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(^ समने दर प्रमाकयादिप्रथोकी स्व्नाकीदहै तव सेमे द्म वातङा 
चार कसर्र्ाथाक्निजसे द्रो के धस्तासदिक के नियम स्थिर स्िग्ये 
& वैमेशी नियम श्ये के यी स्थिर कोस हे या नह्य । परन्तु अनायकाण 
कै कार्‌ दधर पररूप से भ्यान नदा देसका । साग्धत ऊक घ्वद्नाण 
मिला तो परिचार कूरतेदी श्रीगु पिगलाचा्यडी महामाय की प्रर 
छरा दशि ह ओप्य सव नयम ससरलतापूैक वन गये सिन्द यमे 


ग्रन्थक स्प म सजारुर विद्ञनेो री सेपा म उपस्थित करता इ 1 





न २ श्राजरुल पाठणालाघ्रोम जो श्ररुगणित श्रौर वीजगणित गी दिन्दी या 
प्रगरेजी पुस्त पदाई साती ह, उनमे इस शरक पाश विद्या की श्रोर ध्यानी नही दवि 
गया दै! हा, इतना तो प्रवश्य है क्ति युर श्रर्-समूद के श्तने भेट हो सक्ते ठ, 
इसङ्ना उन विधान है । परन्तु उनका प्रस्तार कैसा निराला जाये, धस्चारातमत 
श्मतुक भेद का सूप फसा होगा या दिये हुये रूप कौ गनुक्रम सख्या क्या है, इन वतो 
फा करटा उलेख नेदं पाया जता । सवसे प्राचीन अध लीलाघती र मी परस्तायदविफे 
नियम नद दिये गये ह|. हा, पक स्थान पर तीन अको का प्रस्तार भिवता दै । परन्तु 
वह्‌ मी कम पूरं नही है 1 सभयदै कि यह रीसाकारः फी करामात या कल्पनापौ 
क्योकि मूल न्छोक मे ठे उसखफाः पती नही ! यस्तु, एसी प्रभाव फी पूति फे लिये 
य प्रय लिखा गया दै यदि कोई गणितज्ञ माणव इससे मी श्रौर फोई सुलभ रीति 
निक्ताल कर प्रकापित कर्दमे तो वे ध्यरश्य धन्यवाद प्मौर सुयशा के भासी सेये। 
प्रकपाश विद्या द्रा सगीत पिषयक सक्तस्वरा फे भेदोापमेद तथा उनके भिन्न मिन 
खूप भी तत्काल क्षात हो सक्ते ह । पारलालध्रो मे भी मनोस्जनाथ नाना धङारकी 
िन्ताए ( कवायद्‌ ) हो सक्ती है। 


+ ३ इसम्रथम गृ चैदानिक शजो के ववने स्र लाथार्य क समभन योम्य 
हिप्ल श्णष्वो का प्रयोग जिया गया ३, जेसे - 











श्रगरेजी चैक्ानिक श्य प्रथमे 
10०११५४ धात गुणनफल 
@णणा०९ ६००8 प्पकादि भेदं श्म समू या मूलाक्र 
९01 पप्रध्य्च००३ प्रपाश्च मूनाकत के श्ातरिक भेदं 
@प०प्९४ भजनफल लग्धि 
पाश्नै प्रयुलोम सस्लगति 
(@०य९०४७ भ्रतिलोम, विलोम 

व्यतिमम, उकम विपमगत्ति 


त म पाको के मनोरजनाथै नव ध्यक का मादाय, श्रगरेजी वारीलो खु 


#. 


पार निमाक्े फे नियम फु तौ तुका श्रौर प्क चूल्‌ शरक पर्यजी भी सम्िदित 
फरदी म, पिस १ परसेले रपरा (प्.चुनिर शस्त) स ज्या तफ गणित प्योतिप, 
पुरग चृभाल् ट्व, व्यद९,२ सम्दध्ये नेक म्योरसय शरोर शिक्त मरः उदाएस्ण्‌ पिये 
हज पियरथिओ क तिये सस्पन्त उपयो"पि है इफ पठद- पाटन से योहाच छोड! पिनैप्‌ 
प्मचदय पाना नोर दन्द सग्यन्धी परिता कटस्य कणन ख वियाद्धः) द पुदि भीरीग 
एष्यी । प्रद्र कप्ने पर सोमिनने्धिक पर्‌ इत श्रय स्तेवा एके ध्रनिस्कि श्चप्नी 
प्स्पनासेघ्रोर भी तउ श्रोर लिख सर्गा चद एसेरे फी प्रपेन्ना उर नातो श्रयिक 
प्रये प्रर समः चतुर सपर ज.चेया । दीं समस्त वानो षो विच्रारकररमे इस 
प्रथ ता चम^रंकविलास" सखा ६ 1 बद श्लसे पवको फो उं भोजाय घेगाले 
म दने क्त ननदन सत्ूगा। ॥ 

'“ पछसप्रय दो प्रमित च्रस्स्थागं तडि पेम शरीयुत भ्ोरसधनदानसी 
पगरनाला, दी प्ट परमिस्यूखव एयनिपर मघ्यग्रदेसं ने भुके सद्षायता धमे पददरय 
छन्त नेत धन्पयद्‌ देना ह। 


॥ 
1 
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ध ॥ चीगगेणायनमः ॥ ~ ~ -- - 


त रः 





मगृलाचरणस्न 


श्री गुरु पिम्तशूषयक्रे, चरण वदि अभिराम । 
भा मुत फरित करत, रर गिलास ललाम ॥१॥ 
` श्फमयो यद जरत ६, श्रफषिपरम भाश) 
श्रफ़ तान वित जगत मे, नारिन बुद्धि काश ॥२॥ 
प्रक उलट यदि दृसे, .तो मायां अल्ञगाय । 
णुढ त नवःरूप मे, दरणत ध्यि हराय ॥२।॥ 
युध.--ऽरे-७=२=६ 
म व्यापक, सव ग्रकमे, व्रह्म जीव सम लेख। 


, ^, ज्ञान चनु लखि सीनिव, चरभं चज्तु निं देख ॥४॥ 


रु तव मिति उन्नी है विनि दस रद्टिजात । 
दूषक धनि वकद , सत्‌, एहि ए, लसत ॥५॥ 


यथ 6१६६८१०, द्‌ 
काव्य प्रभाकर म कल्यो, नव महिमा उ्टाप्त। 
अरु विलासि अप लित; उपजन्‌ बुद्धि विला ॥६॥ 
¡ क शास्र मूतः त्वि," हु परण परोद । । 
"काल्प रसिक गुणवन्त कर, सदूजहि इचि, पिनोढ ।७॥॥ 
` + राग नापर इक यक 2, सतर साधत दै- सून 1- - 
य, गये "कु ` दाय नहि, यर रहे उसतमून ` ॥॥ 
मै सु च्रक चिलम को. सम्मतं परमलल्द्‌ । 
भाग्ययन्तः बुश दर .भक्ति सदिदाजन्द ॥६॥| 


अल = श 
= ल्य द प्र 


४ 


{२} श्कविलास 1 





सर्नाक प्रस्तार लिखने के पूव माव्राप्रो, वर्यो प्रर रको के भेदोःभेः 
प्ता नीचे एक तुलनात्मक कोटक लिखते ह -- 
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६ | ७ | १२० कत ४०३२० ४ 


माधाश्रो ओर वर्णौ फे मेदोपभेदो का क्षान पिगल के प्रथो मे चा मेरेरचिे 

चद प्रमाफर भ्रथके देलनेसेष्टो सकतादे श्रौरः श्यो के क्षानाथे यदी घ्र परिजास 
श्रथ प्मापकी सेवा मे उपस्थित दहे 

कसमरह वा मूलक (देणारा) 

ध्मकपाणा वा भ्रातरि मेद्‌ (गणप8710708) 

भिन्नाङ्क प्रस्तार भेद 
शक १ से लेकर ६ तक दर शुन्य की गणना घ्क्ोमेनर्दी 1 
(१ 
( पते ०7 1761680 ग -एगणपरषडत्रमा8 १ 


भ्रतयेक रक समुहके जितने भेद हो सक्ते हं उनके जनने की तिधिको सुखौ 


पफ़रते 
एक, एक, दो ढो रै, घय पट, चौ चौवीस । 
पंच एक सो वीस पुनि, छ्टो सात सो वीस ॥ 
साते ग्र के भेदै, पंच सदस चालीस । 
प्यर्‌ पृथर्‌ सव श्रक की, सूची भल जगदीस ॥ 








= ॥ 














[ज्र सख्वा | १ |` १२० ।७२०| ५०९० 
पेसेषठो--=४०,३२०) ६=३१६२,८८० 
(१) प्क कके मेद्‌ फो, भ्रगलेते गुनि लेव 
खन फलर्दि सम्‌ जानिये, सकल सेद्‌ ऊ मेय ॥ 


~ _ ~ _जंसे--२केर के ३्द६तोऽके ६०8९8 ॥ 


“ भकयिजास 1 {३1 


1 "र भि्ांसनकेमेदर 
(१ २ "जग (नषु गुड) 
(ग) २ ४ गन शख जघु) 
' ३ भिन्नामोके मेव ६ 
(२) शोकः-लोमे लुम मालागम्‌ । मगल गुरप गोपलम्‌ ॥ 
'्रह्रथ पिमित्रच । मस्तारादिु योजयेत्‌ ॥ 
(सकेरनत्तर) लनलगु श्र । मरमस्यम श्रर् । गनगुख घ्यध । 


(| „~ जराय जघ सवस्स्यात्‌ 1 मकारो भध्यमस्तवा ) 
गन्तारा गुरु मततव्यः! प्रस्तासदिर खचकाः॥ 


(१) १५ २ ३ लोमग्च्लघु, मध्यम, शुर} 
२) -१ १ २ लममन्लघु, गाए, मध्यमा 
(३) २ १ ३ मा्लागम्‌=मध्यम, लघु, युख। 
(४) -> ३ ५ मग्लरभ्यम, युठ, लघु । 
(४) ३ १ २ गल्म~गुर, लघु, मध्यम । 


त (६) ३ २ १ मोमलम्‌-शुक, मध्यम, लघु) 

(४) ,, लोमग मयम मन्ये, लागमश्व ्िीयकमू । 

† मालागतु तृतीय स्यात्‌, मगलच चतुभेकम्‌ । 

¢  गुरमच पचथ श्राक्त) गरमलं पट हुचत्म्‌ । 
“ प्तय परिभिन्नच, पदूभेदाः कथिताः क्रमाद्‌ । 
(५) भ्याने रहे क्षि तीनो श्मङ.पृथक पृथ हा पसे तीनश्चमोभे जो स्यसे 
"सधु क्षे उसे “ ज ” समनो, जो सष्यम ह उसे ^ म » सममत, प्मौर 
जो सव से वडा श्र्थात्‌ गुरु उने“ ग '' समशो 1 तीनो श्रफ स्ट 
जोसवरसे ष्धोदासूपवन सहता रो ची खरल प्रर्थात्‌ प्रथम मेद्‌ 
ह्ीगा 1 नीचे छदो भद्‌ लिखते हं । 





कनन 

































॥ ॥ 7 2 | (2 तु 
# पद्‌" + मश | शमम 1 ध्र | धक | श्रक | श्र | युतानुस।र८मेद 
41 -~------~ -------- नि 

१ (*१२्द्‌ ३८६ | ४७६ | ५७८ | ६७६& | लमग (परिल) 

1 1 १६२ ३९८ | ७३७ | ५८७ | ६९७ | कगम (वृसय) 

३ २१९३ ८३६ । ७७& | ७५८ | ७६ & । मलग (सीसरा) 

| ध „| १२१ ८६३ ,| ७९६० | ७८५ | ७६६ |'मगल (च्ैथा) 
‰ ३१२ ६८ | &०७ | „५७ | 8६५ | गलेम (परचर्वां 





६३ | ६७४ | ८७८ | ६७६ | गमल ( छटा } 


५ 1. 9: [4 


[^ „८ \ 
(६ } | २१, 1 


- {४1 ककमिलास्त। 





{६} प्त भर॑क दयार म दो-असि-११२ घा १२२ 
(७) प्रका येद्‌ का उद्डा घत्िम भेद होगा 1 
(८) यदि = ऊ सिवाय भिन्द भक्तो, एल, फल, सय॑ घा प्न्य धस्तुभ्ों का 
भ्रस्ता करना दा ते प्रवय म १, २, २ इत्यादि मूल्य निर्धारितं करना हेमा । 
(६) पटला पकि भजो ऊपरस नाचेजाती हैलःलःम, म, ग, ग श्वरे 
। कभवुसार ध्ायगे अर्थात्‌ १, १५२ २, ३,३। ८. 
उपरोक्त मियो को दृखसी -कार स सम्ाते ह । 
` (९) १९२८३ लमग-ज्लोमागा इक भमु एद्‌ प्रीति ! 
1 २) १९३ २ लग्म-लोगोप्‌ दुरिधा प्ननसैति॥ 
(३) २१३ मलग-मालग त्रिभुवन पति उपकार 1 + 
८) २ २ १ मगल-- सगल चसे फल, वातार ॥ 
{<} ३ १२ गलम- गेलमज्ु पचन्‌ की धार । 
‰ ३२ ६ गनल-मोमाला पद्‌ हरे विक्रार ॥ , 
पुनव र 
(१०) श्रम रग लीला मम गग, विषम घै सम बै तग । 
तीन शरक प्रतार प्रसंग, नष्टोदिष्ट एकदी संग ॥ 
प्रेगन्येद्‌ क छ जग, वयग शअ्रगन्यरतयेक प्रग 1 लीला ममगगपरादि पक्ति 
ञो ऊपर से नीचे फी आर जष्ती है उसमे क्मालसार ल, ल, म, म, ग, ग तेद । 
विप चटनयिष्म सेदो मे (९, ३, ५) तरं घट जाती दँ मोर सम वदैनलमभेदोमे 
(२, ४, £) तरे वह जाती ३ यवा १, 
१ गिपनमे २३, तो २ संप्र मे उलटकर २२ 
३ पिपममे १३, तो ° सममे उलयकर २१ 
५ विप्ममेश्२,तो ६ सममे उलदकरः २९ “८ 
६ चिप्र मोर खमभमे सदा ६ का यन्तर रता है यथा.-- 
५ २२, ३२ अन्तर--& 
` १३, ३१ परन्तर--शतः १+८-& 
१२, २९ ध्रन्तर--६& 
नधेषधिप्-रदी तीन ष्येरो के प्रस्तार परसग मे श्लीला मम भगः 
स्यीसुघ्नया मरके ध्रभाव सेन शरोर उदि्ट भी प्रदी साथ 
सिद्ध दोतते है भिनका विस्तृत वयन मागो लिखा जायगा 1 
भषएटनस्य न दे रः पूना सि श्रमरुक भेट का स्प फसा दागा 1 
अदिष्रूप देर पूना क्रि यद कौनसा भेद दै । 
पुनश्च 
„ शीव ोधार्यं व श्ादिकेदोदो चक्तरोमें भी तीन शको क्ते दै भेद 
प्लिखते ३! त 
_ कमेः जगदु, मल्तीनजान, मगब्यौ, मनप्यय, गम्य, प्रमान 
् लम ९ वाग म म्ल दे मग, ग प शम ६ ॥ 


परेल स । [५] 








। , (२) प्रस्तरं ` 


2९] 41180) ८१ 1८1. ण, 11108 


शरभ अफ गति रिप लवाय, तिनन्ने लिखो सरल गति भाय । 
रोग्ल गती कर, यदै भपान्‌, वात्र लपु दुयि गुरु जान। ॐ 
जेतिङ चयक, सिते अण, मिते मरू फर उज्ज्वल ण । 
तिम तजि स्त्री णिर्‌ भार, सूची करम लमि यक सुपार) 
परतर पक्ति यणन-पति यरु) -कप तै.ललछि लद्ि.-लिखो सिर । 
अन्य पक्ति मं पूव विहाय, ग्रक मूचिक्रमते लिख जाय) 
याय गी सय श्रकै निहार, तयी जान येत मरस्तार। 
भति ६ कर उलः महेम, विषम, प्ै, सम यै तग) 
रिचि त भि स्तस्लगति फरच्ली छो सन्या ण्यम्‌ ह । णित्ते भिः 
1 उतनेते प्रशठोे प4-- = 
३ अनकेरीतेग्मशणश्ररके० प्रणतेन ५ श्प देः 2 प्रण रोगे! 
प्रस्तार त्स्ओोदःपू4 सिति त्तो प्रस्तार व्दरना प्ते उरक उपर पतिषु 
स्थन द्खौडर्र् दाद गति ससू ५. यथा -- 


९ पि 
४ 








॥ 


+ १. ६२ ४. 
प्व १ फी ञो श्रथ, पक्ति दे उसके उपर ई क्षा अकू है दइसकतिये ९ केनीचे 
पदि अश मे र्थ ई स्थन तठ ९, एकि. दृसरयेण मे (प्र्वात्‌७ से ६२ तन) 
२५5 किर पीस भरर मेद सेर्त्तप) करेश्मोरचोे ध्रशमें (१९सेर७तक) 
४, ४ भ्र साद, पद्ल्मी पक्ति भर ग । 
` शन दूरी पक्तिं २ द श्रोत {के अगर सुनी जमी २। श्रय पक्तिभ परमे 
9 ता प्क श्मगृध्रा है इतयिये ९ फो त्रोडप्र दृद परिक पाजि यश २२, ३-३, ८० 
लिप पलल पक्षि केः वृसरे अण सर पदिन स च्कुका हे तपय रन्यो पदक्र दूसरी 
पिः. कफैः दृसर प्ण म १-२,.२-३, ०-०.लिखो, एल पक्ति के दीष अण म पर्न 
2 प्य थः पाजः दै ऽस्मे ३ को छीर दूसरी पक्के सीसर अश स १-१२द 
८-< गिखो, परली पि दे चोय अश म्‌ परिलि 9 शयु है इसुल्यि ध स्त कोड 
दुसरी प्ति नेः योय मणे १-१, ८२.२३ लिला अव दूस एसि भी मर गद ॥ 
५ ॥ 1६ क्ताः 
~ च  विपमगत्ति ˆ ~ " सरलगति (्रेतपभेर) 
१३२६४}, १२३४. 
न 4149५ 
हऊनपक्ति वह्‌ दै जा ऊपर से कीचे रौ प्रर पताह" 
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भथम पक्ति मे अश प्रति, क्रम ते धरहु निशक ॥ 
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विस्तार भय से रागे के मेद्‌ नषा जिखे गये । ` ~ ` ह्वर मयसव्रभकञ्वन्त्त लसन - 
सु> ध्यान र्दे कि प्र्येक भेद्‌ पक दूसरे से प्रधिक सख्या ननं र्दे! 


इति भीश्रकविलासे भाुरुवि विरचिते भस्तार 
सिद्धातचंनश्नाम दितीयो विलास, ॥ 














श्मङ्मिनास। [२९] 
~ 


(३) न्ट वशेन । 


(९४१6 फरलागाजकह्धणण) 


(श्रघुक भेद को रूप किमि, भश्च करावै नष्ट) 

नष्ट जिते श्रफन को पेख, तितने शरक सरल गति लेख । 

, सूची तिन प्र ज्िखो सुजान, तिम छाडि वाम गतिमान ॥१॥ 
वाम ग्रत जो सूची यक, मथमहि तित्ति भानि निर । 
जव लग शेपररै तर लागि, सूचिक्रमहि पै दीने भाग ॥ २॥ 
रोप जह्य लब्यी जजर एक, लब्थि शून्य तड लीभे एक । 
जो जो शरक लम्थि सो सिद्ध, क्रमः{ तिनही लिखो भरसिद्ध ॥ ३ ।६ 
लिये श्रक चिन्हित ररि देव, श्रागिल कम मे उन्दैन कतेव। 
श्रथवा शेष अफ लिखि सेव, मागिल क्रम मे परेन मेप ॥४॥ 
अववीचधी भाग ज पूर, शेप यरु उलटी शति पूर । 
स।वधान दै पालो रीति, सुयश लद जो हरि पद प्रीति ॥ ५॥ 
विषम प्रश्न उत्तर क अन्त, दोय सरल गति अरकं लखत । # 
सथ भश्चदिं उत्तर के यत, विषम गी दो ॐफ़ लसत ॥ £ ॥ 


(9) उदिष्ट वर्णन । 


(९०७1५९९ [चएगार्षत्जण) 


(दिये यर कोभेद्‌ कहु, सोई ६ उद्टि) 
सुनिये उिषटडि की रीति, जासो मन में दोय प्रतीत } 
चयते अधिक यरु के भेद, चचेतिमर तीन तजौ पिन सेद ॥१॥ 
ये ई बोध करावन दार, इर त॑ पट लगि गति ग्रुसार । 
प्रतिध'तनि सूची सिर धार, करमते इक दै छ अयुसार्‌ ॥२॥ 


 (विपगराक मेद) १, ३, ५) ७ इत्यादि 
(समाक मेद) २, ४) ९, ८ इत्यादि 
सरलगत्ति--यधा--२७, १७ २८) ३६ (लग) 
विषमगति--यधा--७२) ७१, ८२) ६३ (गल) 
प्रमाण 
चिष्म घै स्मत तग) 


[२९] श्ररपिलास । 


"~~ 





चह म पिले ण .इकदीन, शेप सुचि स॑ गुण्‌ पीन । 
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गेव' नियम पिले कदि दीन, योरे येह सुरि कीन 
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खर "भग ' खच खसः पीदे से जड लीजात ६ ॥ 
1 + \ ~ 
५ १» ¢ 2 ~ 7 + {1 
{ प + ४7 ज १ २.५ 
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मध्यम ह वहा ९ श्नीर दा .चन्य मे गुद दो"वहा द षटरावो 1 
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भेदतोउन सगो का परस्पर गुण। कराजो शुणरफल हा उसा भाग प्रभाक्रके 
ध्रकोको मी भिन्न मान्तर उनके सम्पू मेशेमे देदेद ओ लभ्धि हे वदी उत्तर 
होगा यथ, -- 
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सृ० ध्यान र्दे क्रि अमक्‌ मेद्‌ की स्या एकदस से श्चयिक रदे । 


श्र-नीचे लिखे मिधिताको के भ्रम ओर प्रतिम मेदो के रूप करसे होगे श्रौर उनके 
समस्त मेव की सख्या कितनी हं ? 
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2, नित न~~ 


[२ 1 





श्मरूविलास } 


-~~-+ 


धुवांक } 


{ द्प्वषणनष्छ] (षटि ) 


परशराका मे जितने श्चक दै, उनसे से थव्येक धक प्रस्तार के श्मादिमे £<" 


वारश्रविगा 


भिन्न अक इक इक तेलेव, सम सम जक पृथक्‌ गिनि सेध । 
गुशि भेदम सों भानि सुचि्त, भश्च अक सख्या सो प्रत्त । 
श्रादि अक सव भेदन केर, सहज भिर नले वैर। 
इनं धरवार नामिये तात, सोर सकल येद्‌ मगात्‌ । 
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सिन्ताकं उर्दू तथा न वसन । 
मिभिताऱ के लिखिये भद्‌, पुनि धुव अफ़नि केर विभेद । 
धुरवाकन गत मेदं भिति, क्रमौ जोरियि सित भिः ॥१॥ 
भेद आदि र्जेद एफ लखाय, त तद॑ शून्य धरै दर्पाय । 
ष्यततिम त्रथ के भेदं जोरि, उष्टं रदे षिन खोरि ॥२॥ 

ॐ उलट करिया तारी एद्‌ नए, सदये मेद मीत विन ¬ । 

चयते मि पर्न के अक, अतिम पीन तनौ विन णर ॥३॥ 
तीन भिन्न द्ध मेद अभग, ध्यान धरे “लीला पम गग । 
तीन तुय तर शून्य धभान, सरल भेद इक गिन सुजान ॥४॥ 
मय भिन्न दूसर गनि लेव, व्यतिक्रमं तीस करि देव । 
कटुक उदाहरण इनके दीन, गोरह मेँ सुमिरै भवीन ॥१५॥ 
मश्च नष अथवा उद््ठि , स कर वैर सदा निरद्ट। 
भावु भनित यह रीति उदार, जग मेह कीति वहावनरार ॥६॥ 
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यगीनन्नाम दतो विलासः ४ 
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[सान्रनकर उनटृ् तथा न वरम । 
मिभ्रिताऱ के लिये मेद्‌, धुनि धुय घरनि केर भद्‌ । 
घुरवाकन गत भेद मितेफ, कमत जोस्यि सदित वमि ॥१॥ 
भेद आदि जद पर लाय, तते शून्य वयो हाव । 
त्म त्रथ के मेद जोरि, उरि रदे षिन खारि ॥२॥ 

# उलट क्रिया तारी कद नए, लिये भद पीत षिन क्ट । 

चय ते जयि मरक के अक, अतिमि पीन तजौ पिन भक ॥३॥ 
तीन भिन्न हः मेद अभग, ध्यान धरे (लीला ममगग। 
तीन तुल्य तहं शून्य प्रमान, सरल भेद इफ गिन सुजान ॥४॥ 
मध्य मित्र दूसर गनि लेव, व्यतिक्रमं तीसर करि देव । 
कटुक उद्‌एह्रण इनके दीन, थोरहि मे सणि भीन ॥१॥ 
क्न नष्ट अथवा उक्ष्टि , स्प कर धेर सदा मिर्टि। 
भालु भमित यह रीति उदार, जग मेद दीति वावनहार ॥६॥ 
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। शरःधिलासं') [ ४७ ] 





ˆ ` ` ` तवाक्‌ महत्‌ । 


सनक (अनदका सदस वता टेन भि उपयोसी हेरा । गुसियीने कट" ४, £. 
ठलमी गपत्‌ रमर्र्‌, भजन करहु निर्णौक । 
शमादि मन्त निरवाहिदै, जसेन्वको यक ॥ 
युयुने -चिमुने बने, एवम, पट: श्रू सात । 
श्रागे ते पुनिनवयुमे, नके नव रहिमातं॥ 
, नवके त. रप्मात है, तुलघ्री फिये विचार । 
,: सम्यो रम इमि जगदे, नदी द्वै दिस्तार ॥ 
सगतं रहु ल्पी ह्व (३६), राम चरन तीन (६२) । 
तुलसी दे पितारं सविवि, १ यह षतो परबीन ॥ 
निस्स्देर नब सा ध्रकृ वद्धा पिदिघ्र द| उसे चदे प्ितनेसे गुणित फीभिये, 
उस्म नव फा "पर वरप स्देमा (जर भी दे -- 


५ 


1 ॥ 


जसे घटत न येक न्‌, तव के लिखत पार ॥ 


प्रात्‌ न ~ परादा लिखकर देखिये, सव मे न्द का अर छिमा रवाह 
यथा -यच दुत १न, नच तिवा २७ छोर नद्‌ चौर ३६ श्रारि ६ इन खित र्पो फा 
यो परसपर म ( १८, ०4७, २.६) फीचिये, उत्तर प्रापको नदी मिलेगा । इसी 
प्रकार श्रोर भी चादि भिदने से ुण( कीजिये, तव षा दरक विथमान रहेगा । मीच 
नयक विदेय मषठतय ष्ठा सक्ति्त मे कयन स्वि आता है । जिन्द दशेष जनने फी शच्छा 
हा, चे मारी दनाई्‌ “व्‌ प्वासरत रामायण" छो देख ६ 


(१) ` कसा न्ष लगि सेख्या जोर । परतालिस चौमाग दहर ॥ 
वारा श्राठ पाच चर वीस । द्र ण्‌ धन गुण भाग सरस ॥ 


मा०--र्‌र+० ५49 इ=४ युप, शसम ४ शरीर शवो प्यव दं कि, 
" ज्तिकाः योगफल € एता दै 1 छ्नव दस दख प्रतार से कार पड फीमिय । कि 
१०८५५२०४) इन श्रवयेकः विगक्त भार्या म क्रमश दो के मय्ध च्व प्ण, धन, 
गुणा श्रोरः भाग कीभियउत्तर समान हा | यथा -- 
१२२१० प्या-२=१०) ५८२१०} प्रर २०-२२-१० 
४ ) 41 31 
< सख्या त दर्‌ सेरन्या योग । रेव शुद्ध नब धक सुपोग ॥ 
५) माया ३ भिमि शेतं द्र लसि 
भ्राया शाताद दूर । शुद्ध घ्र लसय भरपूर ॥ 


~ आन्न भी.मन मा्तीःसल्या जिखक्टः उस योच का. उसी भ से यया क 
शेषश क्ता योग ज्य दगा | दया. = १. 


+ 


[४६] श्यमदिलास । 


कः 








५५ रख्याद्री धरेषरा। 


वक वह पचै वीर दोय । वन शृण युष भजि दद दप ठय ॥ 
। = 6 १५. ^ 
१२-०= १० 








त ५.२ २४ 
२५ 2० 
= अण 
६८७६५००० १ >=१५य६ 
२५३०५४६ ८६ = 4५= ६ 
८६४२९७५३ =४४=६ 


इरि चीश्रयिल.से वहुकति जिरधिसे पचसर्ारिणन्‌ स्यह 
„ व््ेप्ट वीरश्च सप्तो विलास 1 


५,८४ ~---- --- ~ 





शसप्रिलासं 1 [ ४७ ] 


*"--------------- 





सवाक महत ! 


मतन भनभा सरवर वता देना भी उपयोगी दोगा । गुल्ीने फट दै, >. 
ठलसी गपन्‌ रपत, भजन करदं मिर्णेर । 
प्रादि रन्त॒ निर्याहि ञसेन्वको यरु ॥ 
दूने सिमुने चोगुने, प्वम पट र्रर सात । 
अगे ते पुनि नवगुने, नवके नव रप्रिमात॥ 
नवके नयु र{्नित ई, तुलसी पिये विषा । 
„ रम्यौ रम इमि जगतम, नदीं दैत दिस्तार ॥ 
जगत रद छत्तीस ह (३६), राम चरन छ तीन (६३) । 
तुलसी देल गिर रिय, १ यह पता पीन ॥ 
निस्सण्ठेर नम का श्रा लड़ा पिद्धिघ्दै। उस्‌ चाद पितनेसे गुणित दोपिये, 
इसम्‌ नव फ प्रक्र उगापत स्देगा ! =, मी ट -- 


जसे घटत नश्चे नव, नय के लिलत पदर 1} 


श्र्थात्‌ नर शा परादा ल्लिखःूर देखिये, सव मे नम का प्रर सियम्पन सप्ता दै 
यथा -नच दन्‌ १८, न्व तिया २७ शरीर नद्‌ चौर ३दै श्याडि\ इत सुरिन शर्फा ा 
योग परस्पर मई ८, २4७, 2६) चिसिये, उत्तरं श्यापको ननदो मिलेगा । इसी 
भरकर शरोर भी चादे'जितने से गुण( फीन्यि, जय क्ता दक दियमान रदैगा। बीच 
नव के परिगेष मष्ट फा सतिप म दीन वा जाता है । मिन्द पिगिष जानने फी ब्रच्छा 
दा, वे एसारी दनाई “नद्‌ पचाखूत रामायण" का देख । 


द्‌ 


\ (९ क्सो न्ख लगि सेख्या जोर ! पतालिस चौमाग वोर ॥ 


* वारां प्राठः पाच ध्रु वी । £ शख धन युण भाग सरीस ॥ 


„ भार 9 +न+ ६७ दुष, शस्तं ४ प्रौर ५ वो धन दैः मि 
7" जिपका यागफल & छात ह ॥ व इसके स परत्र से"चार खड फीशि {कि 


4 १८५५२०४५, इन प्येदः विभक्त मायो भर॑ फमश दो कै प्रक स्त ण्‌, घन; 


णा भोर चाग द्वीभियि.उत्तर समान होना ] यथा 
| १२-२८-२०, न्य-०=१०) ५०८२१०१ ध्मर्‌ ५ ५ 
४ ^ ईई + ^~" 0 ~ 
ॐ , सख्या त हर स॒ख्य योग । शेष गुध न्‌ मरक सुयोग ॥ , 
# माया के जिमि ष्टेतरिं दुर । शुद्ध चर्य लखिये मरपूर ॥ ` 


~ आा्--कोई भी.मन मानी स्दल्या क्षि्धकर उसके योग फो, उसने व्ये ० 
शेष दमगो कायम्‌ नदर दोगा । यथ्‌ ~ द २ 


(“4 


[ ४८ ] श्यनविलःस । 








७२५ इनसे अको ७५ का योग १४ हुश्मम शरन ७ ४-१८=७११ प्रद्‌ 
७+द+-१८६ । उसी श््मार प्राय मी ङनो। 


(३) सख्या उलटि दरे जो शरक } नव फ नव पुनि लदतौ निणेक ॥ 
घट घट गे परध रयो समाय । मदिमा भातु कहे फिमि मा ॥ 


अ ०--िसी भी स्था को लिख पर उसी की उलरी रर्थः को उसी पमे 
धयो शेष का योग नच होगा, यथा -~ 


३५६१ इखकी उल सया १६५३ रै । पू सख्या ४६१ मे ते १६४३१ 
घटाय हो १६०८ वच, भिस अन्तो ९+८+०॥८ कथं योग १८ प्रात्‌ {८ 
दुम इसी प्रकर रोर सी चानो। 


() भेषग्रक्दैे इसियि जन) नवपदं घीजान्यितैन॥. । 
त्‌ यदी दि भादी लाय । गे यंकि भासु कताय ॥ 


मा०- नियम सरे कै ्टुखःर यद्‌ सिद्ध भर पिया गयादक्ति किसी 
समृ.केतोग फौउसी येमे घटाने पर कदल ६ ( पको श्क्तमे वा प्रतेः 
पह मिलकर) वय ग्श्तेद। इस तत्वस्य ध्यान म र्सर्‌ रिसी से कामः 
पक्तारं सख्या कीच्छ्य, श्रौर उसके यश्च फो जोड़कर उसी मसे धग 
दीभ्िय। जा गेष स्दे उषसे शमी पर धक जैसी चाष मेद वीनियि 
शेष प्रक फ योग जा अश्च, उस ६ के किये जितनी कमी. हो, यष्षे छ 
कष्‌ दीभ्ि । जति त्सिीने १२६ संव्याज । तो दूसरे नियम के श्रलुसार 
उसे जोडक्र 224, उरस्क से घयचेणा, यथ, ११६८१०८ शोप वच 

श्म पृत्युरु चकदि १ का श्रत मेटेणा प्रयवा = कतामेटेगा,यविष्फामेटगाव 
ररे न प्ररन्म€के किये केपन १ क्मै घटी दै । अतण्व यदी उत्तर । पि 


५ ने शरन मे 2, तो परनदो कड्‌ देना चित ह! क्रि शून्य कोर शरः 
र 1 


सूचना -यषि ञे सख्या का योग ₹ प्याय, दो फ्‌ सक्ते ष्टो, ि श्ापने ६ मेदा त 
यदि ये शन्य मट्श्रः ठ करर ता कड सस्ते दे, पि प्रापने यातो शूलम मेधः 
ट, प्रया मेठादै। 


८ 


५ उल्टी बोदी रे अधिकाय । सेख्या योगर देय घटाय । { 
2 , बा गुरतं लघूतादीन । कीन दरि चरणन. चित लीन ॥ | 


" कष)--िसी भी कडित सक्या फो-उलद कर जि 1 प्नौर उसके योग को उसी ४ 
सषटाद्‌, तो घ्री षु सख्या ष्ठा योग रदागा 


ग्रददरेलस। [ ४६] 
पथा५--सिित सख्या २३७ है, तो इसी उलटी सरूया ७३० एर । सके शको का 
योग ७1२९ पुश, । श २ फो छदेरर्म स वरदा) ता ७३२१५७२० 
चदे दस श्फों फा योग ७->+-०=६ द्मा । 
॥व)-भिपतो भी कष्पित सव्या फौ उलटा कमे, यशि उन्ररा मान श्रधिक है, तो उस्म 
से दिप्त सकरा घटमदो, चप फे शीं का योग ६ होगा, 
था. एदिप्त सग १३* इसस्ना उलटा ६२'-१९-०९५ हप इस सर्पा फे 
प्या का सान ०६५१८१८६ एप । 
ग)--ओर यद्वि उका नान फलित सन्पमेन्यून दै,तोमी उक करिषाकगो। 
प्र्धात्‌ अधिनसव्यनेसे न्पूनन्ना घटाद, दैरसल्ग भेश्यक्नो छायो 
श्रं गा । यथ, ~- 
कदिपत सं, 9? दै, इसमे उक १७ गुप, तो ल ७९ मसे १७ का घटाधो, 
(७१-१७-८५ ) ता ५४ वर्गे, जिसके श्रकों क्रा योग॒ ‰+५=& बुध्न 1 सी 
प्रफार प्रौर मी जनो! 
(७) मध व्यापक सवं अफर्मे, वर्म जीव सम लेव । 
्ञान चकु लपि तीभिये च चरु नर दैव ॥ 
(८) इक नव मिलि उनीस ई, ताके दण रहि जात । १६१६१०१ 
दण र पुनि एकि रदत, पदि एक लखात ॥ 
(&) सेड नियम सय अक गे, निश्चय घटेत समान । 
नय महिमा गी मित नदी, फा कै लघु भान॥ 
नवे नवके अक, मरस्य तया उसी ग्यपि सनोर म श्रोर भी पता जती दै - 
(१०) सस्या श्रक (मुख्य) एक से नेर न तफडी द। 
(9१) नय म्ल 








(र) नव प्र 
(१३) मयद्वार 
(१०) मघ निधि 
(१५) नव रल 


११६) मयरत्नि 

(१७) ¦ नय रस 

(१) नयधाभक्ति 

(१६) नवना्ी ) 

(२०) नघ द्रव्य 

(२१) नय विक्र । 

(र) नदर शक्ति 

(२) नय रस्त वं उनके मव स्थाथो भाव 4 

(२७) राग रफ़िणी सग ६ पोर रागिणी ३०, दोनो कए योग ६६ शोत दै, ^ , ) 
पतत दद ~ 


[ ५ ] यरविसास् 


_-__ ----~~---~-~~ ~~~ 





५) श्रह्तोदिणी स खया-२६८७ ०१ =+ + ~ 
६) युग ववै सद्या ऊलियुम ४३२००००१३१२-९ =, 
दषपर ८६७०००14 रर ८१८२६ 
~ - तरेता १२६९६०००=१२-६५६९८२१.॥८८६ 
सतयुश १७०८००० १-७२-६ 
(२७\ चसे युके वर्म का योगनदिव्ययुगे) ५३२००००=४१३+स्६ ~ ‹ - 
(स्न) मन्वन्तर (७९१ दिग्य युग) ३०६७२००००नदे 91 = 
९ करर { १४ मन्वन्तर ) ४२९९०८००००छ+-२९+६+-ध+-न २4७६ 
(३०) वारर खडी गुदनव्‌ हका, कौ, स्‌, के, 9) तो, फो, =, फ (६) 
(३१) नापिन्नञा मेद्‌ धर्तार ७७८८=७।७न+"==२७=२७=६ वा १०८६ 
९३२) क्य भद्‌ ३५०६२३९००३+-०1-ई+-+द1-६ = २७२1-9 
(३३), चसे चेशे सी मच सवा ६४००=०4६1-४1०=१८-१+८६ 
विद्‌ की मन सछ्पा-१०५द८ 2. 
प फ्री, + - १६७५ | चरि वेदं मंत्र विस्तार । 
सामवेद फी, » - १०६४ | उच सदस चारसोचार्‌ ॥ 
स्यरवेदमी,) + ~ भ्ण 
(रेण) रामज्न्म तियि-नवमी (8) नमी दिधि मधु मस पुनीता) 
शद्ध पत्त श्रसिजित ्टरि प्रीता ॥ 
(२५) चलसीरूत समाय दी चन्द्‌ सख्या=९६९०६॥-६+६-२७=२॥५=९ , , 
६) वलसीरृत रामायण मे शक्र प्रति पार्वतीजओी के धश्च फी , लस्या=६ 


यथा--परयम सु कारणा कहु विचारी । निश व्रह्म सगुण यषुपारी ॥१॥ 
पुनि मु कहु राम अवतारा ॥२॥ पालं चरित पुनि कटं उदारा ॥३॥ 
कदु यया जानकि विवादा ।\४॥ राञ्य तजा सो दूषण कादा ॥५॥ 
वन वसि कीन्दे चरित अपारा ॥६॥ करहु नाय निमि रावण प्रास ॥५॥ 
राज्य वेटि कीन्दी वहु लीला । सकल करहु शकर शुभ शीसा ॥५॥ 
वहुरि कहृहुं करुणायतन, न्द्‌ जु अचरन राम । 
प्रजा सदित रघुवंश मणि, किमि गवने निजधाम ॥६॥ , 


(2७) वुल रामायण की स्वना तिथिनवमी ९ = ' , | । * 


नवमी भौमवष्र मधु मालाः ~ |, 

(३८) विपर्युण~३ ० 

यया--छजु (सरल), तपस्या, सन्तोष, क्षमा, थवृप्या, भितेप्रिय, ~ , - 

१ दातन्य, सनन, व्या, + ष 

(2९) ˆ पुखय-१८्९त्=६ ; =, +), ध ॥ि 
८४०) स्यसन-द८-रः-==६ 


प ५२ 


॥ 


भ्रकतिलाख । ५१ [` 





७१) भक्तम-२,०-२+-9 
४२) जयपाजा की गुरिपिा-१०८ १८०६ 
४३) कोखन भ्प्रव्वर मँ पूज्यो की नी सख्या-१०८ १०८३ 
४४) यमानः के वराद ३-६+-२-९ 
यथा--दस्व ५ वीरय, प्तुतर )} 
कये ५, चयर्म ५, वर्म ५ | 
हवम ५१ पवय ५, प्रतस्थ घे | ३३ 
ऊष्म ४, अयोग वाषटङ्प ण 


४५) मवे मध था-ददही ष्ठी चाद्चखाये चिषे ॥१॥ 


प्ति आश्मकरिलामे माद्कवि विस्मिते नवाक माद्ास्स्य धर्यन्त्नाम ्रएटादशो षिकास. # 


4 नि 


ह 2, समिता 1 





द) प्प्रौदिणी सदडया=र१०७। ०८२ 
{२६} युगवैसपपा प्लियुग ४३०००४५३॥२-३ ॥ 
दपर ८६८०००८५ प्य१-८८६ 
(५ . तेता १२८१०००=९-२-६१६ = १८२८१८९ 
| सतयुग १७.८४ ००-31-21 ~ म्र 
(२७५. ष्यासे युपदे वर्पो जा योगन्‌ द्विटरयुग) ०३२०००० =०)-३1-२=६ ८ 
(र) मन्यन्तर (७१ दिव्य युग ) ३०७२०००० दद +31-> = १८-१7-०६ 
८८९) कद ( १४ मन्वन्तर ! ४७२६४०८००००= 1-1-६0 ७७ 
(२०) व.रट्‌ खम शुखं नवं दे-का, की, क, के, 9, तो, को, त, फ (8) 
(३९) नायिका मेद्‌ पररतार ०७८८3२७३ वु १०८८६ 
५३२) कल्य मेद्‌ ३४०६०३६००३०+ 1-२1-६ = ७७ = 
(र, चाये चेक री म्र सह्या ६४००१६०० १८१५८६९ 
ग्वेद की मच सषपा-१०५९८ 
व की, » ~ १६७५ । चारिषु वेद मत्र विस्तार्‌। 
सामवेदी, + ~ २०६४ | उरिस स्स चारसीचार ॥ 
्रथ्रचेद्की,, +» ~ ४४ 
(दध) रमजम तियि-नयमी (€) नयपरी तिथि मघु मास पुनीना । 
-- एह पत्त श्चभिमित हरि प्रीता ॥ ' 
(३५) चलसीङूत समाय की चन्द्‌ सख्या-६६६०८६1-६-६= २७८२1७६ , 
(६) वनसीरुत रानायण मेँ शकर भ्रति पार्वतीजी के प्रोष सख्या 


यथा--म सु कारण कहु बिचार । निस्‌ वरह , सगुण वरुषारी ॥९॥ 
पुनि भश कह राम अवततार ॥२)1 वाल चरितं एुनि कहू उदारा ॥२॥ 
कदहु यथा जानकि विवादा ॥४॥ राज्य तजा सो दूषण्‌, काहा ।4॥ 
यन वसि फीन्दे चरित अ्रपारा।।६॥ दहु नाय जिमि राव्‌ मारा ॥५ 
राज्य वेदि कीन्दीं बहु लीला । सकल कटु शकर ` शुभ शीला ॥२॥ 
वहुरि कहु कर्णायतन, कीन्ह जु अचरज राम,। 
रजा सहित रघुवेश पणि, किमि गवने निनधाप ॥६॥ 


@&) चुलकीकत रामायय को स्वना तिधिनवमी ९ =” , , 
नवमी मौमवार मधु मासाः " ~ + 


1 


(३८) विप्रस 

यथा-ऋच्चं (सप्ल), तपस्या, सन्तोप, त्तमा, ्तृप्या, जिरतप्निय, 

„ वातम्य, सान, व्या, ध ५ २ 

(2) पुराय १५८्९ , 446 + + +~ 
(७०) व्यसन -र व्र+ 


छपयिकास } | ५२ 
, भावाय | 

{?) सनका उत्तराद्‌ जसे १८९६ फा ६९ 

(द) उर द सन्म चोध.ई केचन 





~न 


लभ्विञेसे€६्यी २४ 
®) पुयी रद तरख जैसे मनो ६ 


(°) पृरटणग््दीने का मागिक श्च जिसका 
भनश्रमेदोगाायसे सित्श्वस्फेलियि १ 

(५) प्रन दप शतश त शरक लिख जन 
प्रगे पगा 1 ससे १८६६ फे लिये ० 


पायो रा योग १२३ 
१३३. ७ य्त्‌ नगद्िाणेपववे० 
न्यम दन, पक फि णनिवार पोषः । इस्त प्रन प्रगे एगा। 
उक्त ति, से यय ता गथ किवी सि"स्वर उन्‌ २८६९ पो णतिवरार पगा 
सारकं अक विचार । 
सप पिमव्यर षक द, चपर लं ठोव। 
जनू प्र दीनम शो यग पच दष ॥१॥ 
माच मर एनय, पट अक युति रबर । 
- दून दन.मम्‌. गसि, पचते छिन कहि द ॥२॥ 
धि वरसिमे फरवरी, मास अङ ट फष। 
„ 7 जट जानिये, जाहिप मतत यहं साच ॥३॥ 


॥ 
# मात्य 
\) सपधारणं उरक । लीप्र स्थात्‌ प्रपा 
# 7 
4 १. ष्‌ , 
व २ मद 
॥ ष्‌ (3 
त ६ = 
1 ध 
ॐ [4 
५ ५ 
६ रै 4 
£ 
1 
॥.॥ 


॥ 
* [ ‰ 
-> {चचार्‌ । 
^, सन्न क्चै तो चार\, 
- कम्य सुगम विचार ¢ 


[ ५] च्रकथिद्ःसा 


व --====------= ----~ 





सप्रग्लतार्शष्च वार कथन । 
श्रगरेजी म्नो की तारैषो के यार (दिन) जानमेक्री रै तिः-- 


मदनो द नाम नोर दिन-जनयरी ३२, फप्यमी २८, २९ सच २६, रल 
मर ३१, जून ३०, जई ३5, प्रगत ३९, सिगम्नर 
श्रण््ू^र ३२, जचम्भर ३० श्रौ दविसमप्रर २२ {दन 
भिस सनमे चरका बाग प्रप जवि उस सन की पस्यसी ०€दधित, फी: 
ज्ञाती है च्नौर जिन सनो म यार का साग पूरा न जवे उन सनो रपे फरवरी पस 
दो रोती दै इल प्रकार का योग भ्वयेक दोग ८१ य्त्‌ रता ठे} भिस साः 
पफासवयी का मास २६ दिन क, माना जाता दे उस सप्ल कौ अगरी मे लौ प्द यः 
1 परन्तु पू शनव्शी के वर्तौ केलिये चर भागं ऊा नियन धरिनप्य नर्दी ह 
शतान्य कत घ्या मे जव चास्सौ क्ता साग पूरा लम अतिता वे वै लीद्र सि 
1 यया-- 
सन. १३०० ¬) इन वर्पो मे पूरे चम्र्सौ का भाग नदं लगता धपय ये साध 
सन्‌ १४०० | व्ै कदे जाते हे । 


सन्‌ २५०० 

सन्‌ १६०० मे परे चारसौ का भ डता ह त्रत लीयदवर्ै1 

सन्‌ १७०० इन वयो पूरे चरसो का भाग नं लगता अतन ये स।४ 
सन्‌ १८०० घर्ष कदे जाते दै । 

सन्‌१६०० + 


सन्‌ २००० भै पूर चारसौ का गाग जाता ह ्रनप् य्‌ लीप इयर छै । इस 
पाया गया क्रि साघास्ण च 1 चरका भाग स्व लम जाता है तय 
जीप इधर दोता दे शरोर शतःव्दी फे चर्म जव चारसौ काभागस 
शै तव व त्ती द्रषर रोता दे । तवः - 

सन्‌ १८ एन वर्पौम चार का भाग लग जाताष्टै श्रत ये लीप इ 


सन.१८६२ { श्रोत्‌ इन सनो मरै फरवरी ला मदीना २६ दिनो सा मानागया 
सन.१८६६ 1 


सन २००० भ चारसो का भण पूरा जाता है ्रनपप्र इस सन्‌ की फरवरी लीप 
की मानी जायगी श्रोर उसके २६ दिन रोगे । 


पन नियमो से स्मरणाय निन्न जिित दोडा ड कर ल्तेना सघ्रुचितत क्ोगा.- 
साधारण अधिवभै स्वर, भाग चार जः पूर । 
पूणे शतक अधि जानिये, भा चारसौ पूर ॥ 
पुष्टी छु ताये के दिन वताने की नीचे एक विचित्र सोति लिखी जाती दै - 
उत्तरा सन्‌ चोय फल्‌, नि तारिल मासक । 
यरि शतक कै सप्त करि, शेप वार निश ॥ 





उक्रयिकषास । 1.५३ ] 
, भावये । 
{२) सन्‌ रा उत्तगाद्ध जसे रत्श्स्का ६६ 
2) उच्चर & सम्म चोचम्‌ केवत 
सन्यसे इयती २४ 
(2) प्रती शट स्सयेख रैसे मानो ६ 
\ पुटप ग्रीन क्ता मािकश्रसिसका 
श्र गेण सित्स्वर्फेल्यि १ 
(४) पु हप एतन घ अक शिस्न 
प्रो हगा । सखे १८६६ २, तिये ० 


पाचो क्रा योग १३३ 
ष्ट म्रञम्ना नाभग दिया शेप बचे ० 


शन्यते दनः गग हि मनिवर पेण । भ्न ह्ा प्रान पराणे प्लेगा। 
उक्त तिमि से यर ना नव सिसी सिप्र खन्‌ १८६६ कनो एनिवार पेमा 


शासक अक विचार । 
सेप द्िसन्वर्‌ प्र है च्रपर छन्‌ दोय। 
गन्छर दनहैमे भै खव पच तय ॥१॥ 
मा सयप्पर फरवर, पट्‌ दपर युति लेव। 
जून्‌ न, मन न्ये, पूच्यो मिनि कहि द ॥२॥ 
अधि चिम फप्यगी, मास्त यकर इ णच। 
दात मसु जान्यि, जौत्पि मत यह पाच ॥३॥ 


भावाय 
ख्धारस्‌ दर्पर \ उप करात्‌ प्यव 
1 1 
१ ॥ 
२ २ 
२ २ 
६ २ 
२ ् {र 
. (3 
५ £ 
& ह 
६ 5 
५ ६ स ५ 
॥. 1 ॥. १ 


शोतकाक्र वर्चर्‌ । 


पूर्व्वा सन चौथ ररि, सुन्न उचै तो चार। 
कद द्रे खन, पान एच्‌, सर्ध्यिं मुगम एदचार 


[ ५७ 1 'कविलास । 


भावार्य | 
ूव्वादध पर्णात्‌ सन्‌ फे पितो दो श्रफ लतेव मोर उस कर का नाग देष 


यदि येप. 
० प्खेतो ४ 
१ वेष म 
म्चयेतो ° 


३धष्येतो ५ 
१७६८ छा १७. शेष १ एत्कक २ 
1 
शम्य काशन शेर » 9 








४ 
१९५५ का १६ वेषे „+ ५ 
४ 
। २०२२ कार्०्शेष० +» ७ 
॥ 
२११३ कार१ शष 9 २२ 
४ 


र्रर फार भेष +» ० 
[1 


शेषांक विचार 1 
शनी शून्य रवि एक ६ै, सोम दोय कुन तीन ] 
बुद्ध चार गुरं पच त्या, शुक्र षष्टो चीन ॥ 


भावै | 

ओेष 

र्ता शभियार 
11 प्िवार 
3 साम्ार 
मगलयार 
३४ बुधवार 
भ गुरुवार 

ये २१ शवर 

इम सति खे चदे जिस रत्न अौर सन की तास का दिनि सदष्टी म 
निकर सकता ह, परंतु दस वात शा ध्यान स्खना स्मदद्य है कि योरेप खष््ं सम 
१७५१ के पल्य लारीसो के मनस्ते अ वद्धे गड़वड्‌ थी 1 सन्‌ १७५५२ के छत मं एत 
पतं श्ये निस्य दुभा तव से ्र्थात्‌ > सितम्बर सन्‌. १७४२ से तायेख्धो के शना 
सदी निकुकेगे। सकर पूर्य तमे के दिन निकलना चष्ठ तो उत्तर षष्‌ निकलेग 
मोक सिवर क्रय दष्ट नियमो भै सपर शेना चाहिये था । परन्तु षद म निकलेग 
जी उस यत्रर यथार्थम्‌ मान द्लिा गया था) 

नीप चारक फे शानन्य सन श्छ्कपरये स्न १२५२ तककी १ जनी जारी 


9 ५ ५ ~ 9 


11 


श्कविनासरी { ५५ । 
कैदिनि री दे जती दै निस ढ(या भ्येक म॑स ष्ठी श्योनसी तारीख फो फोन हिन 
पदृतः दै सहन मे त्रात दोस्त दै । ड 
सन १७५३ से १६५२ तक फे प्रत्येक दीनो फी पती 





सावार वष 


9७६ १,६७.७ ८८६१६५॥ 
५०१,७ प २६, ‰५ 
४६, ५७, ६२) ७४, ८४ 
६१११९ ६०२११५४,१५.३द्‌ 

४९ 


१७६२, ७३, ७९, ६०, 
॥ ८५२११२११ ६१२०,४ १ 
४७१४८) ६६ ५७५१ सद 
६७ १६०६१६५२ ६.३७, 
४३ 

१७४७१९२ ७४,८५१६२१ 


ता्खो भ दिनो री जमी] 
&।६। 


४१ 1 


ध 


नपम्कर 


| 
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{४51 सरदिलिष्ल । 
श, 44 
८ ट द्र क्न ८४५२ | = ६ १. | ति 
लीणवष | (क 1.8 +" ८ (८ || ६ | 
प्ररसै के६विन )| | | ऊ | / । {| | ८।४ |£ ।८ 
0 | (| 
2७३०५१६ -) ~०४१३ | | | ५ 
६०,प्व)९ य र्सु | |र |ग || स् बु ख |सा|यु]ग 
१८९८१९९ ५८०८६, (5 | । „| । 
६४.६०;४ ३०४ ६२ शु सोम 'श्यु|र् [घु द्यु ।सा ॐ .ण|म|गु 
११.९५१ ८२०१७०१९ | | 1 ॥ 
६द्‌, ६०८, ६ षु |श र्वु; घु ।सा]बु)ण|म|ख|र|म 
+< ,८८६,८४ | | , | | ॥ 
१८१२१७० से शु [ख |स. घु ख |ख]ख्‌|स्|म|घु [र 
2७८० ८००५८७६, । | (|. । । । | । 
१६३९६ ण |मब ||स सा| गं, म |घ्ु |स! दुघ 
ग थ ५ ५३५.) 1 | र | 
०१ ६२८०८ । शु |सो(ख)ण|म|ड]स्[ड शु सो चु 
१७६०८८४४ ८० यद) } | | |. 
८१५१ ६२०,५८ म॒ ण॒ | शम, गु | र ।२ख यु | घु ण सी 
1 ॥ 
। 
उदटरखं 


श्रषएविनिस। [ ५ | 





टक्तिश वाप गित्‌ कथन्‌ । 


दमम्‌ उतु 
चा दीन ताघ्रा चर, टय दन फ र्सुष्ोगग। 
सपर दधिनि चेदी जन, विष चक तौ ताता बन ॥ 
( -नवनद्ाष्द्ना, पराया 


किसी एृच्छनसोादोोजदेये श्नौर उनका मूष्व निधि ऊरदैपमते 
उट चारी ऊ मौर प्नं चू, ताये ङा, चादीके छयेका मुप .णन मोर नावे 
षक्र 0 बस्तर षएदकज्मे स्ति किसी प्ञ्च्टिदोष्ट-८य 
गर कृसर को दूसरे हथ मे युत रप जे। फिग उसमे कडा क्ति ज यरतु रानि 
मणा उसा दुग्ना प्रक ला ॐो वयद्यवमेष उस दिश थक लर 
नै गाम जेत शं यद्श्चण षष कैल दसि त्यम चदीङ पि, 
म प्रत्त करदे तो पारिनें द्वय मे तावा होगा । यथ -- 


(^) (र) 
दिग वाया कूटिना वाख 
चादी सावा तावा यादी 
द + छन्दत ८८२ + २०९०१०७ 


ततर षपतो दानि दयाय चाद्री जानो । किपम ध्फद्ो तो ददने शयः 
ताव( जाना | 


१ति धीमकदिलासे भारक विरचिते दक्तिण वाम गयित 
फथनाम विंशतितमो विलासं ¦ 





¡भन } श्रकप्रिलास 1 


नारंगी गणित कथन । 


भ्र०-पकर द्धी के पास क्क्व सतरे धे वद तीन धते पनं म परिले घर भ उसने प्रा 
सेर श्रौर पक श्याधा सना वेचा, दूसरे घर म॑ जो वचे थे उनका श्याधा 
ष्मौर पक श्याधा सनरा घेता, तीसरे घर म मी वैसाही क्रिया परर कीं सन 
कोतोड़ नयी जव श्ये घप्वापक्तश्च ईत उसके पास २६ सरे क्च रै 
ल बताप्रो उसके पास फल फितमे खतरे थे ? 


छल सेतर २६५ 
दिये १४८ प्रयत्‌ प्रथिक दिवा 
शेष १४७ 
दिम ७४ भयात्‌ प्मयिक ष्रिया 
शोष ७ 
विय २७ प्रधात्‌ < अधिक दिगा 


शेष ३६ 
(उल क्रिया ) 
३६ के वुने से छु रथिक बिना ददे ३६०८०=७०+-१=०३ 
७३ 39 9१ ७३०९२ १४६१८१४७ र 
११ १७७०९२८ २९५--१०२६५ 


एति धीग्कषिलासे जाडुकधि विरचिते नारगी गसि 
कृनकनामयफरविशो विलासः ॥ 





ज 
ॐ 


श्रकपिकासा व, 1 
= 


गश्च विनोद्‌ । न + 


(९) ५०-१९१ मर २ इस प्रकर पिलाघ्नो क्षि योग २० खे ममो) 


४५--१६ श्‌ 
य | 


(२) श्र०-६९९ म ९ एस प्रतार मिलामो क्रियोग १०० से प्रधिंक नद्ध 1 
६ 
ॐ०~९६-~ = 
£ त्‌ १०० 


(३ भण-पन दच्च म २० पत्नी चैठे थे पत शिक्ररी ने यनूसेपछ को मार गिराया 
ध्यव शरुज् भं रितने पत्ती स्डे = 
० मी नदूरं शेष सव उड गये] 


(४) ४०-्मा गज की पम मयान द, एर प्ावगी प किनं प्क गज कार. सता 
है तौ वतो पूरी मयाल काटने को कितने दिन लेय ? 


उ०-सात दिन । 


(४) प्रण-पड़ ज्ज तो क स्थान से ठस स्यनको उने स १० दिनि जगतेद्तो 
प्म साथ दस अदास जने स्तने दिन कगे ? 
&०-यसः दिनि } 
(६1 प्र-पङ नदी की गदरा कष २ करो २ की ४ छौर्‌ एं ७ फुट ट धिसप्ता 


श्रौत ४ पुथ गहू एसा दै तो दतायो पिना नाव के पार जति मर परद्नी 


द्षेगा या नी? त 
ॐ०-पेसे परसग प्र श्रौत से काम न निकले जदा परधिक गदया दै वान तैर 
सके तो भव्य द्ध जावेया। ' - ~~ ` ध 
७) प्र-यक्‌ साधारण द्या सोद्ने शरोर ईड श्रौर चूने से बाधने म पाच श्यावुमी 
प्रतिदिन दस घटे के मान से दस्र दिनर्म तयार ऊर सक्त ह तो ३०० ध्नाद्मी 
पक साथ भिड़ जर्यतो उषी द्ुएको खोदनतूर क्षिलनं दिनो तम्या 

फर लेधेगे { । वि 
डन-गरथित सते तो ध्याये दिन म-परन्तु_फाव्यिक शौर भ्यगृदारिरू गयि 
, . विष छन्तर दै यदा काव्यनिङ गपित से फ़ामर न निकलेमा प्य रिष 
मिती काम श्ावेगा इस छोटे से काम मे ३०० श्यावमो लगाना पिस्य ध्र 
करं तो निवदद वे रद श्रौर था व्यय हाया सोदाई र जङ्ाईं म उचित 
{ सखमय वश्य ठनेगा इसलिये प्राचे दिन म या आना प्सन्नव ६० प्त 

प्मावमी लगाने से काम दं अस्व ष सक । 


भरकविक्तास } [ ६२१.] 


च्यु कथने | 
` ( ग्रायु ताना) 


(१) मास दुगुग धन पाच फरि, तिहि पुनि गुणौ पचास । 
भाय जोरि हत कयै दिन, इक मन्द्रा जरि खस ॥ 
म यङ सीद्‌ मासै शेप चरक वय जान। , 
एन्छफ़ भपित त्रफरदी, प्रापुन किय विधान ॥ ५ 
श्र्रकसो फो छ्रपना अन्म मदीना श्रौर श्यपनी उमर पिनि से शी माद शमी 


्रास्सि उत्तरदाता पृच्छ के वो छ्य सेगणितं कवे प्नौर प्रतिम सख्या दै वा 
इन कर मदीना रर उभर फ देवे \ 


१६५५-० १०५५०१०५०.६० १११४०३६ ५-०७४९५११४-०६४ 
चाम श्रकनन (प्रगस्त) 
शेषाक्त्० (प्रायु) 
ससे धात दध्या कि पृच्छ फा उन्म प्रगस्त मे हषा रौर उमर६४ पर्वं पतो ६ । 


२) रद्रा संख्या व्रिगुणी विधाय राह्वार सख्यां तो विहीममू 
५ ४, स्विरतटै 
श्ाधुः परमाणं कथित धनीैरिचरतरैल्योतिपिकेः स्मूतानि। 
र्थ--जन्म कुडली फे देद्रस्दानीय ( श्रथात्‌ १,४,७,१० घर्मे ) ज जो प्रक र्हो नमी 
जकर विशुना करे गौर जदं राहु श्चीर ्मार ( मगल ) दैठे ष उन प्रो षो 
ओड्र त्रिगुणितं से घटा दैवे जो लेप स्ड पद्‌ चायु फा श्रमाय सेना यद 
स्थृरमानः रै । 


{) श्रन्यमते 


दिग श्ूतु नख सर योग दम, मेख रस दिग मन राम। 
चेदे प्रहाकनि जोरि के, भ्रायुः ढरदिय ललाम ॥ 
जम्मं कुत्यदली म जिस मिस घ्र अं प्रदहो वदां केरपक उपरोक्त क्रम से सेद 


¶ अ पर न हा वां छोड देवे नष प्क से पर्थक श्र हा. वां उसी भर के य 
पकः वा क्षे तो राय सा स्यसमतत निष्ेमा पिसीर्‌ का मच दन भिस मर्ॐ 


[ € ] ्रफविलास । 





राहु सगल त्रा शधि पे क्षँ उन्फैश्कोफो योमर्मसेष्या देवे जोगरषरहेष्ा रगु 
प्म स्यु होमा, सथ। -- 


१ ग्रक्षभ्रओग्रह्दयो वक्षं ० , ७प्तेप्सर्मेजोप्रहहोयश्चं २० 


#। | # ई फ 1] 1) 1 
1 9 " 4) ४० ४ 9 ॐ १० 
४ 9 # ५ १० 1 [र 4, 
‰ ‰ [1] ख ९१ ॥] 1] # 
६ 3) 3 मद १ [1] [1 “ ४ 

4 स 


५ 
॥ 


[य 


द 


श्रकपिललम्स्‌ । । १३ | 





ड 


सख्या ब्रमण) 


एर दण शत च॒ सरस्फयुत तथा । 
ल्य परयत देव॒ कोष्दुदमेवच ॥ 
य्न सत्र निखर्व शस्व पद्मश्च रा,गरः । 
श्रत्य मध्यपररद्धूच दश ब्रद्धथा यथाकमम ॥ 





















सद्या प्रदी नाम | ्^पुरिरनार खृवना 

म [ 
१ य ० | ग्र प्राची प्रथा उयन 
१० नशा 2 {दप श्म्डी सख्पर्यरो रोष 
१०० णन २ |सो,खिरुडा | शर्वारीयेते घ्रनसेि 
१००० सतस्र | ३ | स<च्न,कार | १९ मनलर जोन्याप 
१०००० > युव | ४ [दसंद्ार सात न्दी द यदि 
१०५००७० लक्ष ५ [लख १० शख मनी जाये 
१५०५००० शयु £ | व्यलष्ड |तो १०० शर्म क 
॥ 3३. क्षो | ७ [क्रोड यंवा ताग दोगा यथार्थं 
०७०००००० घुर च [दस ज्यो |स 1 | प्रये गिन्ने 
१००००००००० पृन्द । ६ अप्‌ भे श्वम सिग शख 
१०००००००००० र्यं १० दस श्रव षा म्रा ण्खं कुतर 
१ ९४०००००००००० निद्व ११ ख्यं कमी निधिष्टै प्रमौर प्छ 
१५००९७०००००००० शख १२ ¡ दस खयं शख दस निस फा 
१ ०५००००७००५०००० पड १३ नील होता दै श्से प्मधिफ 
१५००००००००००००० स्तगर | १४ | ठस रीन सपचचिके स्वामी केव 
१५०००००००००००००० श्ष्य १५ [ष्थ् ल लक्पीनाषरद। 


१५००५०००००००००००० मध्य १६ | दस पड 
करएराद्ध | १७ | 





क पार्य पिति चरम 
सख्या । 


१५ ०४७०९७०० ००७०००००० 





+ 









॥ 


शति धी्मकसिलिसि मा्युफवि सनाप्ते ख्या परमाय च्यवनम्‌ चतुर्विंशो मिक्लास 1 


॥ 


& ~= } 


९ 


णविलास। 
प अ क ~~~", ------------- 


परक सय जगदहरन्‌ । 


घफ मय जगत का ए४ श्तेया सा उदादरण्‌ । 


यदि निऽकर्देलो तो जगत भी स्या विदित, को चानन्द से ऽवत 
पन्ञाता ध तो को$ दुख से ईट पदाता व रिस फो सोने के लिये पाई भी नं तो 
क्सि को दपर खट पर भी नींद नदं ओ १००ब्‌/्री म मस्त्‌, कोई धरना म लसत; 
पनो$ ९००भग्यवती सुखी ह तो फो वाला घेधब्य से दुली रै कोई विदषापन पारक 
तो पोर दैष्पय शुना रड। दे कोर ध्म प्रभरे तो कोट समाध अकारक दै कही मर 
फी वशर द तो कदीं प्रा ्ननानरणटि से ला४ दै करीं ररे पदर पूरी न रदीषटितोन्ी 
पनर पर अण देन रदी कार म्‌(७म चूर तो कार मे भस्पुर कोई जत का सर 
४६ तो को बुदृ/ ख२० मरलव दे कीं ९००त १००्त का ऊणा हतो कदी ३१६ 
जदि मरि का रग दै करप किसी क्ता धन ६ हेता टै तो कोर प्म रागभरं मस्त होता 
ए १०मो १०२२ का वयोशर २ तो षीं दुलित रोगियों का उप ठे करी राजा की 
,भ९६ती २ तो कीं धज। सुखित हो ध्यपनी विऽ भर [मिनय करती कोई तरम 
पट्ाहेतो पोह परप म य दै, को पनी नयी १००० दास्ता खनः रक्ष दतो काई 
पमः ३०यास्खनी वघार राहि कोः ११००१००० वा १,००,००,००० यज्ञ करते पर 


भौ खज नीं हेता सिसो फो ईश्वर विना ययजञक्षी दृष्पर पाडृकूर देता दै यया 
उस { आाश्रतक्षिसोनेन पव्या > 


<~ 
५.1 

क 

५ 


शति श्रीश्रफबिलासे मालुकवि विरचिते धयष्नमय अगत यर्ख॒नन्नाम षड्धिशो धिलास, 1 
~~--^~~~००-०न---- 


` [` ` मच्ररह्ट------ 


द्नव्लास्ा ॥ ६५७ 1 





(अक) # 
श्रना गोमतो गतिः 


दर ग्रमुण्‌ मराघर सगुण, सममत उभय परार । 
खोये रखे प्राप भल, तुलक्षी चारु विचारं ॥ 
राप्युध यिति णह, शमा वरणि न जायं । 

,नव तुलमी के एस बहु, देखि दष कपिराय ॥ 
मेव सद्र मशि पिषय व्याल के) मेन कषिन कुरु भाल के ॥ 
हप सन ष्टि सि विधि के जका । मातु टया जनि लहु कलका ॥ 
सीय रपं पद्‌ त्र वराये । ललन चलत मग दाहिनि वपे ॥ 
कहि व्रारु यदी मन मा । भ्रात काल चक्ति प्रु पादी ॥ 
हरथ निरखि राम पद्‌ यका | मानहु पारम पायड रफ ॥ 
गदि पद्‌ गे खपरत्रा यरा | जलु टी सम्पति यति रका॥ 
श्प भरि श्रक भेटि मोर माई । लोचन सफल करहुं म जाई ॥ 


सृू०--दस सम्बध मे मगलाचरण भी देपिये 1 


५ 


शप्रक-गि दोक प्रक, चिन्द, मोद, सख्या, नाट, मरन्याश, गव सखूपाकोा सकैत \ 
पकं पदावली कथन । 
१ 


४ 


श्योकेन गा तवरदुन तवद्धाद्राक्तरेणग । 
शरवन्धयन्दिवसकुगयां दवानाध्ययन फमेभिः । 
अथं बसति केलासे, श्रय गायक यदिरे । 
सम्पू बणिनागारे, यो जानाति स प१डितः । 
श्रनीशे भेषज वारि, ओ वारि पल मदम्‌ । 
श्मूत भोजनाधेतु, थेक्तस्योपरि तद्िपम्‌ । 
सव्य नारे समुत्प, य सजति पडितः । 
अर्थेन छुरत कारय, सर्म नाशो न जायते । 


[ ६८1 ` ध्रकविलासं 1 
शूली जातः कदशन वशद्धिदय योगा्तपाली । 
वल्वाभावाद्विगत वस्नः सनेद शून्यो जटावान्‌ } 
इत्य राजस्तब परिचया दीन्वरलं मयां । 

, नाद्यापि लं मम्‌ नरपते षदे चन्द्रं ददासि । 
छदं दानव वैरिणा गिरिनयाप्यं इरस्याहत । 
देवस्य धवन अये स्परहरा भावे समुन्मीलति! 
गगा सागर मवरं शशि कला शेषश्च पृथ्वी तल । 
समैत्तत्मधीश्वरत्व मग मखामाच. भिक्ताटनम्‌ । 

७ मत्स 1 
श्रये मात्रा लाघवेन पुरौत्सवमन्यन्ते बेयाकरणः । 
अथे भाग कौणरयहि दीना, उभय फ ्धैकर कीन्दा । 
गिरा खर तलु अरे भवानी, रति अति दुखित अतनु पतिजानी । 
सद्य तात कडढत इक वाता, यै तनह घुष सर्म॑स जाता । 
, शय राति पुर द्वार पुकारा, वाली रिपु वल से न्‌ पारा । 
त्रप राति मई कपि नी आवा, राम उगाय श्रयुन उर लावा 1 , 
श्रापा करटक कपिन संहारा, कडहु वेग का करिये विचारा । 
इहा अप निशि रावण जागा, निन सारयि सन सीभन लागा } 
शै निशा वह यायो भौन, सुन्दरता परण रहि कौन । 
निरखतगरै मन भयो अनन्द, कमो सखि सजन ना सखि चन्द 
श्राषा कैलासं चसे, आघा मायक हाथ } 
पूरण बनिया धर रदे, जानै सोई सनाथ । (दरताल) 
श्राधा दलह चथा रोग, वीच वाग मे भा सनोग } (बरगद) 
पूरा ई पर श्ाथा नाम, योपधि कैः बह आवै काम । (नीम) 
प्रष जलं गगरी, छलङूव जाय । ॥ 
यापक्तेरके ८ करसे सेर समाय ¦ ' 
ध्राधी ल्यद एक.'को बावे, देसा 
प्राधा शन व ।' 9 
अपरे सये, काम्रि कथे | 
श्या माव विवि ई, अधे मंदहै फा । 
षक्‌ घडी यघ्ी यद्री, याधिड मं पुनि आध, 
तसी साति साध फी, रे कोटि श्रप्राध ॥ 








भ्रकपिलास ¦ [ १.1 





खाय के पल विगत ग्रा ह वेटि समा म वने श्रलवेला । 
धोती किनाय री सादी सी योढत पेट कमाय से जस देला। 
चेश शुपाल वष्वानत्त ई यह भूष एदाय वमे फिर छेला । 

सान करे बडी साली सी यरु दानमे देत न एर यमेला ॥ 


(१) 

एफ मेवान्तरयस्तु, गुतः शिष्य भवोधयेत्‌ 

पूरिव्या नास्ति तद्रस, यदत्वाचाद्रणी भवेत्‌ । 
एकान्नर प्रदातारं, यो गुरु नामि ठंडति। 

शएवानयोनिशत युरबा चायडाले ष्वभिजायते । 
यथा चकेन चरेण म रथस्य गतिभेवेत्‌ । 

ए पुस्परुर्णि पिन चैवे न सिध्यति ॥ 
एको देवः केशवो दा शिवा, एरानाय सुन्दरी ग दृरीवा । 
एफ भि भूपतिः यतित, ९. वासः पत्तने वा यनेवा | 
अनन्तर्मभयस्य यस¶ दमनाय व्रिजोपि नातप । 
एकोदि गोपो गुण्‌ सनिपते निमरजरीन्योः सरशेप्विवाकः । 
एरोहि दायो युए सचिपते, निमजवीन्योरिति योप भापे । 
नतेन इट एदिनारापरस, दाचि मेक गु कोटि हरि । 
परोऽपि छ्णस्य इतः भणाधो, दणण्यमेरप भयेन तुर्यः । 

दशाण्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण मरणापी न पुनभेवाय । 
शतिर्षिभिन्रास्पतिरेय भित्रा, नेो य॒नियस्य वचोऽममाणम्‌ । 

धर्मस्य तल निहित गुहाया, महाजनो येन गतः सेपथाः ! 
स्वं थमन्पिरित्यज्य, मामे गर्ण्‌ चज | 

प्रदैलवा सर्वं पपिभ्यो, मत्त विष्यामि माशुचः । 
क एव सुहृद्धर्मो, निवनेप्पुयातियः | 

शरीरेण समन्नाश, सप मन्यद्धि मन्ति 1 
एके नापि सुपुत्रेण, प्रि गुण शालिना । 

सुरभिः छ्ियते गोत्रश्वन्दने नैप काननम्‌ । 
श्नोग्तिराक्तरव्र्य, व्यादरन्पापदुस्वस । 

यः प्रयाति त्यजन्देऽ, सयाति परमागतिप्‌ + 
चला लदभीएवलाः; भाणाष्ले जीवित मदिरं । 
न्ला चलेच सेसारे, धम एकाटि नव्यलः । 


शन्न 


[ ७० ] ध्रकचिलास ) 


१-२९ एकल दुःखस्य न ववत, पार्गण्याभरि अभाशच्सय । = 
तावद्‌ द्वितीय स्ुपस्वितम्मे, षिदधप्नथा उही भवेति । । 
१-२-३-१ एर मावोभवेद्‌ हो पल्य दी उच्यते । 
तरिमत्रस्प प्लुतोतेयो उपजन चरं मात्रकम्‌ । | 
१-२-३-४ भरयमे नाजिता विद्या, द्विीयै नाजितं चनम्‌ । | 
तीये न तपस्तद्, चतुरे कि करि वसि । 
१-२९-३ { एकस्तपो द्विर्यायी, त्रिभिरगान चतुष्पवः । 
४-५-७ । पच सप्त कृपिर्चेव, संयान वहुमिजेने; । 
१ सै प्रयम्‌ पैल पुत्रीति, द्विरीयं बद्यचारिी । 
तृसीये चंद्र घरति द्व्काण्डेति चतुर्धयम्‌ । 
पच स्कंदं मातेति पषटकास्याचनीततिचं । 
सक्षम कास रात्रिश्च सदागोरी तिचाण्ममर्‌ 1 
नपे सिद्धि दाव्रीच नवदुर्गा; भकीरिताः 
१-१० पके नैव सुपुत्रेण, सिंही स्ेपिति निभ॑या। 
सदैव दशभिः पूतरमार वहति गर्दभी) 
१-१०० [एको गुणवान, निथैशेश्च शतैर 
१००० ॥ एकश्चद्स्तमोहन्ति, नचतारा; सद्रशः । 





(१) एङ यनी अरूप अनामा, यज सदिदिनन्द परधाना ॥ 
भरन स्यमात इ णीवल ता सदा एक रस चि न जाई ॥ 
श्रानम एक दीस मग सदी खग मृग जीय जन्धु कषु नादी ॥ 
वरन सन्त असज्न चरका, दृख पद उभय वीच क्कु वरणा ॥ 
च्छिरत रक भ्रण दरि लेरही, मिलत एर दार्छ दुख देदी ॥ 
एरुदिं 7ए्‌ प्राण्‌ दरि लीन्हा, दीन जानि वहि निज पद दीन्हा ॥ 
पथः मिमिप वेध सम जाई, यदि विधि भरत नमर नियर ॥ 
एक वार्‌ चुनि दुसुय सधय, निजकर भूषण राम चनाये ॥ 
एकं पे ए ठत नेषा, फाथ कवन मन पृतति पद्‌ प्रेमा ॥ 
खलु सुरी मँ मारि, बालि एकी गण्‌ । # 
व्रह्म द्ध शरणागत, गये न उवरि भाख्‌ ॥ 
ए वरि कल्णा निग्न गी, सो मिय जारे गत्तिन श्रान की ॥ 
सग नारि इर देवि अनुपा, बरणि न सक सेप तेद स्पा। 


धरकमिज्ञास । {७१} 


सिनर पक सिन्धु पढ रई, करि माया नम के सग गतु ॥ 
ल प्देगाल देच इक ध्रा, तापर कूदि चदेड भय त्यागे । 
वलि जीतन 5 गयउ परताला, राख! वाध गिगुन हय शाला ॥ 
एक़ शारि सह॑स धेन पला, धार्‌ धरा नसु जन्तु पिपेखा । 
एष कटत गडि सच गति, रा दालि स राख | 

तिन मदं रापण्‌ कयन त, सत्य रुदहु तनि माव ॥ 
एषि वाण ऊाटि सय माया, जिति दिनि कर हर्‌ तिभिर निकाया । 
रनद एरु तेद शल उप, रपुरल तिल शूना सोह ऊरी । 
निन जमनी फे एक कुमारा, ताव तायु तुम भाण चारा} 
एर नारि तत रघुपर केरा, लखन सुयश तम युनेहु यमेरा । 
रदा एर दिनि उपधि अपरा, संत मन दुख भयर य्पारा 
रहा एङ दिन अधि कर, रति प्रारत पुरलोग । 

जह तहे शोचि नारि नर, छर त्च रम वियोग । 
कलियुग योग य्न नर्द ज्ञाना, एर प्रधार राम युख्‌ गाना । 
फलिर्र एक पुनीत भतापा, मानस पुर येइ नहि प्रपा 1 
यत्न कटिकाल न -म॑ विवे, राम नाम म्रयलग्न ष्‌ । 
एक उाय बजि नहि तारी । 
हृ त एरु दई के तल । 
इलो चना भा नहि फोर । 
एक गरीबी आट गीला \ 
इङ मछली सर गित कर । 
एक त्वे की रोग, स्य! छोटी स्या मोदी । 
ङ्के नागिन अर पल लगाय । 
एरु पूत जनि जनियो माय, घर रहै की वार जाय । 
रे मन साहसी सादस राव, खु साहस से सव घेर फिरगे । 
ल्यो पदमाफ़र या सुख मे दुख त्यो दख म खख सेर फिरमे ॥ 
वैसदी वेश पजयत श्याम सुनाम दमारहू टेर फिरगे । 
एक दिना नरि एकं दिना कवहू फिर वे दिन फेर फिगे ॥ 
"क छपाराम सव सीखयो निकाम एक बोलिगो न सीख्यो सव 


सीस्यो गयो प्रर म। व 
काजर फी कोटरी म केनेह वचाये चलो एक रेख कानर की लागिरे 


पै लागिै। 


“ॐ 


५ 


{ ७२] श्र॑फविलास। 





१-२ 
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~ ----- 


णजे से रोय भस) 

एर प्थदो काज। 

एफ साधे सप सं), सव साये रा जाय । 
जो गदि स्वमूल को, एकै फले वाय ॥ 
वर गरज वृदन एर । 

ताणहि सा यद्‌ ल विवेका, सते मयत जगत मद एका । 
चलि भतो न्‌ कास को, दृशति भली न्‌ प + 
मगिपो मलो न व्‌धसा, जो.विपि राखे रेक ॥ 

भै मुत की ए वरात । 

भूनि एक विषा नगै, ना स्प भू्राल। 
सवे चृपरने अपू एकतून सटा व्राद्िव। - 
हैजेकीजोयन्ने, एक सायक रा । ११ 
मिद लगन सु इह्म वचन, कलि फ इक्र । 

तिश तेल रीर इट, चै न दृूजी वार ॥ 

व्रह्म, चन्र, भूमि अर, सद गनेश ई एर । 

गज मुफता सयो शुक्र च, एफ फे सथिवे ॥ 

टश करै कतहु टा भिरमेग वजा | 

टा चदं सुखपास स्का सिर च्ल धरे ॥ 

टा मद्‌ अठ वापटङाभरषन को भेया। 

टका ससु अरर सक्र्‌स्फा सिर लाड लया ॥ 

सों एक टा: विम इक डका हत रहत नित रात दिन । 
चतास कदे फिक्रप सुनने पिर ओवन द्र टे षिन ॥ 

चलो सी तटं जाइये जहा वसै व्रनरान्‌ । 
गोरस वैचत दरि पित एक पव दो काज ॥ 
इफ ववर यरं ठोय यसाद । 

इक तादे दी कर ररेला, दूने नीम च । 
एकि. वार्‌ आस सव पूजी, यव लुं कलव जीद्‌ करि द्‌ी । 
स्क तो उषया नाचनी, दूने घर्‌ भा नाति। 
पकरि म्यान माहि द.खाडे। 

तेना एक न देना दाय । 


५ 


श्रकमिलास। [ ७२। 





१-२ रफ ततत्र इक युदट मसि, सव बन पर नोर । 
तुली रघुवर नरं ॐ, वरण रिराजत होः । 


१-४ एक ठत दुत चार युना धारी, मायै सिदुर जत मूषक असवा । 
१-४ शिन दरि मर व्यापिन विभूति दीनदी परेगिन वियोग धययवतः 
खलो गयो । ग्रहन यहेण शरियो शनी गो सचित्त लघु व्पारन 
अनद्‌ शेम भारन ठलो गयो । फेरन फिरापत युणीन दरार धारं 
नीच गुणन गरिदीन घर देही मलो मगो। फोन वौन चूक क 
तेरी एक अनन ते नाम चतुरानन पै चूतो चलो गयो ॥ 


„ १-४-५ | गावत गजानन सकृचि एक श्रानन ते, जात चतुराननह्‌ वैषि वण 

९-१००० लाज के) बरौन गहि ररे शयु कहि फव ्रानन त, भापत पडानन 
ना ताये समाज के ।॥ कदी पुनि कौन पिधि गये गुणानुमाद, 
भावु" लघु आनन त देप सिरताज के। ओेप जप गै सद 
सानन तं तोहर गुन, गाये ना सिरा ब्रजराज पदरान के ॥ 


१-५ एफ ख गाये ताति प्राच युख पराये यव पाच छल ग्ध ते कते मूख 
1 पादरी ( गली ) - 


१-. देव एर गुण ध्य हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे । 

श्तेः तोतो तुरी इर कृण भिया, नहिं पूनि लखी तयलार मारी । 
चारिह्‌ वेद्‌ धरे गुण गाय, तिया पच वाणु री चिहपी । 
राग छपर शजुराग भरी, सत सिनाहु ना यम रन्न निहारी । 
यार्ह सिद्धि नबो निधि देत, सदा जन को पमान दुलारी 1 

१-६\ एक.एरुतो वातदै, लीनान हाय ४ 

१-१० राम नाम इश्क ठै, सव साधन दै सून । 

४ श्र गये कटु हाय नहि, यक रहे दसमरून ॥ 


१-१००्‌ शेर पूत एफ भलो, सो सियार फे नाद । 
(सदस) , एक वार तर्बार को सदत्त वारःरदसान | 


1 < हुमकेपिक ५. 
कोटि जलो पर तारेऽको दौ रचत करित गग तोल तुमकेतिक करोर तारि 
सतीं (गगाल्ी) +` -, ˆ, >" 


[ ॐ ] धेकचिलासं } 


९ 
(१२) 
डेढ पायली रमतिला, पिरजाुर की हाट । 


(२) 


शोङाराति भय त्राणं, भीति पिथम्भ भाजनम्‌ 
केन रत द्रिं ख भित्र भियन्ञर द्वयम्‌ । 
रापाद्पिच मर्थ, मरैव्यै रावणादपि 
एभयोयदि परेव्य, वरं रामो न राव्‌; । 
संसार पिष दत्तस्य, दर एवं रस वले 
काज्यामूृत्‌ रसा स्वादः, संगमः सुजनैः सई । 
सेधमे सुभयेन्राणा, कवीनां कवि मंडले 
दी दीपनिदानिव, तदिव जायते । 
नयेदाच पर शाव, न देवः केशवासरः । 
२-३ खद्ञ् गन्छमि हसन्न जस्पे, गत न शोचामि कृर्तनमन्ये 
दाभ्यं तूतीयो न भवामि रानन्‌ कि कारणं भोन भवामि मूखैः । 
२-४-६-८ दी द्वियुंण यारो, ललना चापि चतुगण्‌ा 
सादस पद्‌ गुचेव, कामश्चाष्ट गुणः स्मृतः । 
२-६-३ न गन्हेता पिता त्रौ न गने त्सोदर दयम्‌ 
नव नार्योन गच्छेयु ने गन्ठेद्‌ बाहाण्‌ त्रयम्‌ । 


२ पक्त, नदीतर, धार असि, श्रुति उरोज, चख, हाथ । 
राम पुत्र अरु हसित रद्‌, चऱ सारस दे साथ ॥ , 
श्राखर मधुर मनोहर दोड, वरणं विलोचन जन निय जोडः । 
सिया राम मय सवं नगर जानी, क्रो प्रणाम जोरि जग पानी । 
कड दुं कर जोरी अस्तुति सोरी, केदि विधि करौ श्ननन्ता 1 

माया गुण स्नानातीत अमाना, पेद पुराण भनन्ता 1 
तेहि भ्रवसर श्राये ढोड भाई, गमे रे दैखन फलवा । 
राम लपन दोउ वन्धु षर, रूप शील वल धाम 
मख राखेर सव साखि जग, जीति ्रसुर समाम । 





वः ^ 
भ्कभिखस । {७४ 1. 
--------------------------- 


नि पर कमल वेदि दौ भ्राता, वले लोर लोचन दुलदावा । 
निरखि सदन सुन्दर दोच भाई, होई सुखी लोचन एल पाई । 
सहन मनोहर मूरति दोर, कोटि काम उपमा लघु सोय । 
भथ दोर तड चाप ग्रहि डरे, देखि लीगं॒॑सम भये सुखारे । 


सनहु यदीपति ङ मणि, ठम सम धन्य न फोड । 
शम लप्‌ जिने तनय, विश्वे प्रिभरुपण्‌ दोउ ॥ 


। , हिं बन्यु गोऽ हृदय लगाये, पुलक अग लोचन जल छाये । 


दुद्‌ षरदान भूष सन धाती, मागहु या रवत ठ्यदी । 
'ुडकि होड इक सग युमालु, दस्र गाः एलाखव गाचु । 


तुल्प्ी या जग आर्क) करि लीने दा काम 
देबे को इकडा भलो, लेवे को दरि नान । 


भई मति सीट श्रग क्षी नाई, जं तहे मँ देवटे दै भाई । 


ˆ : शण ते मसो होत, नहिं संपति न सहायते, 


पूनीचन्द उदेत, दतिया की सर्फ नही । 


ममे साचे दौ जने, एक राम अर दाम । 
शक दाता & मोत के, एक (सुधारे ऊाम ॥ 


लाल लाल सवी कहत, लाल जगत प्रं दय । 
ष्क सागर मे-दूसये, मातु कोख मे धेय ॥ 


दुविधा मे दोऊ रर्ये, माया परली न राप । 

यै कवं नरि दूर सोत रसोई के किप फा म इर, । 
खेन = लेनो रेसियतुं ५ >+ # 
सोनो चो सुगन्ध तो ने मेनो रेयु रे ! 


[ ७४ ] धरकषिलासं } 


१ 
(९९) 
३ढ पायली रमतिला, मिरजापुर की हाट । 


(२) † 


शोकाराति भय तरणं, परीति विश्रम्भ भाजनम्‌ 
केन एतं पिद खट भित्र पित्य्तर द्यम्‌ । 
रामादपिच मरैत्पै, मवै रावणादपि 
उभयोयैदि मरेव्य, वर रामो न रावश्‌ः 1 
संसार विप दत्तस्य, ए एव रस वले 
काऽ्यामूत रसा स्वादः, संगमः सुजनैः सह । 
सधम सुभरेन्राणा, कवीना कवि मंडले 
दी दी्िदानिवा, मदरतदिव जायते ।, 
नवेदाच परं शाच्च, न देवः केवात्रः । । 
२-३ खन गन्च्यमि दइसन्न ज्ये, गतं न शोचामि एृतैनमन्ये 
~ द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्‌ मि कारण भोज भवामि मूखैः । 
२-४-६-८ दीश द्वियुण यारो, लना चापि चतुयणा 
सास षट्‌ युंचेव, कामश्चाष्टगुणः स्यूतः । 
२-६-३ न गन्डेता पिता पुत्रौ न गन्छेः स्सोद्र द्यम्‌ 
` नव ना्योन गन्देयु ने गन्द्‌ ब्राह्मण्‌ यम्‌ । 





२ पर्त, नदीतट, धार असि, श्रति उरोज, चख, दाय । 
राम पुत्र अर दस्ति रद, चक सारस ए साथ ॥ 

श्राखर, धुर मनोदर दोऊ, रण॒ विलोचन जन निय भोऽ । 
सिया राम मय सव जग जानी, करौं भणाम जोरि जग पानी । 
कद दुह कर नोरी यस्ति तोरी, केहि विधि करौं नन्ता । 

माया गुण ज्ञानातीत यमाना, येद पुराण भनन्ता । 
तदि जवसर श्राये दोउ भाई, गये रदे दैखन फलवा । । 
राम लपन दोउ वन्धु वर; ख्प शील वल धाम 
मस्र राखेउ सव सालि जग, जीति सुर संग्राम । 


॥ 


भकनिरयस 1 { स 1 
नि पद्‌ कमल वेदि दौर भ्राता, चते लोर लोचन ति । 
निरखि सहन सुन्दर दोड भाई, ५ सुल लोचन फल पा । 
स्ह्न मनोहर मूरति दोः, कोरि काप उपमा लघु सोऽ । 
भथ दोर खड चाप मरि डरे, देखि 1 सव॒ मच सुखारे । 


सनु गीपदि यष मणि, ठम सम धन्य न कोड । 

रामलषण ' -जिनके तनय, व्रिशव ब्रिभूष्ण दोउ ॥ 

इवि बन्धुं दोउ ददेय लगाये, पुलक शग लोचन जल छायै । "` 
दुद वरदान भूष सन थाती, मागहु थाजु युष्टबहु छ्यती । 


दुकि होड इक संग थग्राचू, सव उगाई फलाउव गालु | 


तलसी या जग -या्के, करि लीते दा काम 
देबे को टका भलो, लेवे को हरि नाय । 


भु मतिर शग की नाई, जे त मँ देवे दै भाई । 
,, -शुण॒ ते गरो दत, "नहि सपति त सदायते, 


, › पूनोचन्द्‌ उदोत, दतिया फी सरयग नही । 


लग मेँ साच दौ जने, एक राम श्रर दाम । 
शक दाता ई मोत्त के, एर सुधारं फाम ॥ 


लाल लाल सव्रदी कदत, लाल जगत म्र दोय । 
श्क सागर भं-दूससे, मातु कोख मेय ॥ 


दुविधा मे दो गये, माया मिली न राम। 
ये कयह्‌ नर दपर होत रसोई 7 विम कड क द 
घनो ञो चुगन्ध ते ने ओेनो देस्वतु ३} 


[७१1 श्रक्विमास । 








~ येदं पुराण सेत मत येह, सीय राम पद स्न सन | 
। रा माने दुर्‌ भासी ॥; 

दोह हाय सें वजे तारी । 

| दोय पतं फा पाहुना, भूखो दी रहि जाथ । 

घयुव गुनरेगी जो मिल दैदेगे दीबाने दौ । 

शै तुम नीति निधान लला, परमारथ'स्वारय साधत दोः । 
२-३ राज फो दूसरो द्री को तीसरो, रेड को मूसरो खासर सुमा ¦ , 
२-३ दोजनकी तकरार म, तीजे कीरै मौज। ॥ 


२-४ शयाम गौर सन्दर दोउ जोरी, निरखदिं छवि जननी व्रण तरी । 
चारिउ शील स्प गुण धामा, तदपि श्रधिक सुख सागर रामा ॥ 


२-६० बोले नल दोऽ भना उठाई, योजन पारि मोर गति भाई । 


न जारे द्‌ भेली चार पावली दुत राठ, तामे पुनि भराना ललं 
४१२ [सोर समात ई । वत्ति . अधनी जामे चपसठ पैसा दोत, ए 
२५६-५९२ | अरगाडस सुधेला युनमात दै । जग सत छप्पन दाम्‌ ताम देखियत 
दमरी सु पाच सत बारह लखात द । कणिन- सपमेया- कलिकाल फ 
ङुथ्लि ठैया, सलग सपैया भया काप दियो नात द । 
८ 4 
=, 
दार प्रत्र मेम के, पडे सो पदित होय । 
सारा शतरंज को, चलते प्रदरा चाल । 
ररे चाल खीचदी, प्के भिया की भिन्न 1 
दष्डा राला गई विनि का । † 


----------. 


५ 


३-६-११ त्रिपद्‌ एकादशे र्धः (2 णनिः 


॥ 


11 


वल्‌) [०१ 
(द) 


अधमा धन मिच्छति, धन मनय मध्यमाः 
उत्तमा माने मिन्छति, मानोहि महतां घनम्‌ । 





४, 


सरे खलु ससरि, सारमेत त्य स्मृतम्‌ 


, कष्या त्रासः सतता सेवे! युररि; सरण तथा । , 


उपना फालिदप्सस्य, भारपे श्यं गोखभ्‌ 
दमिनः पदलालिः, माघे सति त्रयो गुणा; । 


तमास चियिष प्राक्त, कला भागीरथी यथा 


1; कचिद्‌ धुक्का एचि त्पुक्फा एविन्नासाम्र गामिनी । ˆ 


दाने विप्र पीडास्तु, पुत्र ीडास्तु भोजने ` हं 
। णयने पत्नि पीडास्तु, चि पीडास्तु दिने बिने। 


द्रस्याः परता रम्या, येण्या युख मढने 
' युद्धस्य वार्ता रम्याच, शीणि रम्याणि दूरतः । 


एयिव्या वरीणि रानि, जल मनन सु मापितपर्‌ 
मदैः पापाण खरदेषु, रत सङ्गा विधीयते । 


यष्प ट्व! फल दष्ट्वा, द्टूगालीणाच यौवनम्‌ 
ध्रीणि।रव्यनि दष्टे कस्यना चलते मनः| 
पिता यस्य शुविभृतो, मात्ता यस्य पत्तता 
¡ षमाभ्या यच सभूतो, तस्य नोक्ित मनः । 


सकृजसखति रान्मनः सङृजसखति परिढताः 
सृत्कन्या प्रदीयन्ते, बरीययेतानि. सछत्सछृत्‌ ¢ 


मकारः कुम्भकीच, भकारश्चं विभीषणः 
चयोर कृते, भकरःकि न विद्ते । ( राषण्‌, राण्‌ ) 
त 


क्रि पकाक्णे मीम; स्वार निवारणम्‌ 
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॥॥ 


--------~ 


३ जानं तीन का मिन्‌ सना, करतल गत आमल समाना । 
त्रिष ताप त्रस त्रिुदानी, रम स्वस्प सिन्धु रायुदानी । 
त्रिकालज्ञ सघ तुम, गति सर्वत्र तुस्दारि । । 
कहु सुता के दोप गुण, ञनिपर हृदय विचारि ॥ 


द 1 न < .4 { 
सौरभ पं मदन पिलोका, भयञ कोष कपे त्रय लोका । 
तव शिव रीसर नयम्‌ उघारा, चितयत काप भयर ज? छारा । 


चली सदावन त्रिविध वयारी, काम कृशानु बढावन हारौ । 

तुम त्रिकालदशीं युनि नाया, विश्व वढरि निमि तमद दाधा) 
भिविष समीर वै सुखदाई, निरत वन णोभा भिका । 

उभय वीच सिय सेत $सी, नय जीव पिच माया सी । 

रामर छपा अतुलित वल तिनक्, , रस्‌ समानं तय लोकि भिनी । 


सचिव पर्य युरवीन जे, भिय वलिं भय श्सि। 
राज्य धमै तन पीनि कर, हई येग नास ॥ 


॥ 


विनय न मान्त जलधि जड; भये तीनि दिस बीति । 
बोले राम सक्रोप तय, भय चिच्‌ होय न प्रीति ॥, . 


भौ ^ + पः ." { 
दैदिक दैविक भौतिकः तापा, राम राज्य काहू नि ्यापूः। 


स्पे कसर नी राग मे कसर नादिः लाग म कसर पिं लन 
दी धेरी ६} रेण मे कमर न,कसर ह उपगहू भे भरः के थसगहु 
प्रम घनेरी ई ॥ स्याल कवि दाव मं न भल म कसर यष्टा चमं 
कपर ना चलाक वहुतेरी दै ! तीन ३ कस्र्‌ उयो काहू कै न दू 
ई नाङ्न न जापि श्ररकाहुकी नचेदं - ` 


राजः नियः, अर ग्रा इ, तीन परयत ठ जान ! ˆ ' ¦ 
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न~~ ~ 


चै र्व तीमरि पार के परे! 

घडी उदा गद फी, तीन फोसफो रोस 

सन जीन जर तीन ये, सव भगर्े कै मूल 

कोटी नहोजोप्रसतोकोद़ी के तीन तीन 

तीन कोर्‌ भीत्‌ तो सू दैव पीतर्‌ । 

तीन खोक ते मधुरा न्यारी । 

भटी दाक के तीनू पात । 

नौका दूती बैद भरवीन, फाम सरे पुियत नदिं दीन । 


भट भट्यारी वसवा, तीनो जातिं नात । 
श्राये को, श्राद्र रर, जात नपृ वात॥ - ; 


भूल गये, राग ए, भूल मयै चक्री । 
सीन चीज याह रँ, नूत तेल लकरी 1 


एय चाम चाम.करटरवे, भरुदमा सरे पवि} 
धाथ कट ये चीना भवा, उढरि नाय भ्रड र ॥ 





| 


सभा विगारे तीन जन, चुगुल्ल चृत्तिपां चोर । 
पीन तिङरार मदा विचार । 


लीक लीक गाडी चते, लीऊरि चल कएूत । 1 
तीर चडि तीनो चल, शागर सिद सपूत ॥ ८ 


धोरा भूतञर साप कहानी तीर्न मे बहुं कूठ समानी । 


तीनो पन नहिं एथ समान । - 


५, 


श्रोता प्रिदिध पमाज्ञ पर. भाम्‌ मगर इद इल 1, 1 
सन्त समाई अररुपम श्रन्‌, चरत मगल मृ {= ~ 
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फी तुम तीन देव मह कोऊ, नर नारायण की हम दोअ । 
३-४ ऋतु घसन्त बह तिनि वयारी, सम कर लम पदारथ चारी , 
२-४ वीन दिना तक पष्ुना, वये वे्मान । 
३-१३ तीम माई नहितेरार्म, दल वजि देरारे। 


३-१३ तीन बुलाये तेरा श्रये, देषो घर प रीति। 
यार वाले खागये, घर क गर्व मीत ॥ 


३-१द-२१त८तीन तेरा नो अगार, जानिये घर शर ५ 
९१९ 
(३२) त 
साढ तिष्य माप देह । पाये हरि सों करौ सने । 


सदे तीन यार फा किरसा। दै नव शोषीनो का यह रिसा। 


रहे पेशगा राज्य पर, सदे तीन सयान । 
सखा देव विलं विदित, श्राधे नाना जान । 
॥ ५ 9 ॥ 


१ सलाराम पंत 

१ देबाजी पत्‌ ति ८» > 

१ व्रदृलरान 

२ नाना फ्नवीस 
वक्र सुदशन व्रज इक, इन्द्र बज चिख्यात। ~ 
इनपान ब्ग पुनि, अधे भीम कों गात । . 


सरण श्री भगवान घु, पुनि पिनाक शिव जान } 
गादीवहु भ्रशेन धनुष, अथे इनदर धनु मान । 
चीरीहं शीर कटर, पुनि नलर जल पीन} , ; ˆ 


फटम परधे मिलि दते मवंल, कयन सदि तीन}, ` ˆ ` 
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सुरभी मधु माली बहुरि, प्राट कीर सुनु गि । 
भ्रपे सख गुद जानिये, सदे तीन पथि । 


ब्रं परीया दहरा, श्ररु पचमी वसत । 
शकती अर हूते मिलि, सदे तीन कढत । 


(४) 
४ कान्येषु नाटकं रम्य, तनापिचि शकुतला 1 
तत्रापिचि चतुयौऽफस्तत्र शोक चतुष्टयम्‌ । 


चतु्ुनस्य पतच, मदालद्रीः सरस्वती । 
मेगाच तुलसी चेव, देवी नारायण परिया 


तत्र मित्र न वस्तव्य, यत्रनाऽस्ति चतुष्टयम्‌ । 
' ण दाताच वैयरच धरोत्रियः सनला नदी | 


नराणा नापितो धृतैः पत्तीणा चैव वायसः । 
चतुष्पदा शृगालस्तु, वेत भिनुस्त्परिवनाम्‌ । ह 


योपन गन सम्पत्तिः परथत्वमविवेकता । 
एफ कमप्यनेर्थाय, शि यत्र चत्यम्‌ । | 


श्रसतुषटा दिना नष्टा, सतुष्श्च मरीपति 
सलन्नां गणिका नटा, निल्ैनाच ढुलागना । 


४ चातु्व्ययय मसाव्छं गुण कमं विमागशः 


-२ श्रचतु दनो ब्रह्मा द्विगाहुरपरो हरिः । 
श्रमाल लोचनः शेयेमेगवान्वादरायणः 
५-२-३ न गच्छः च्छट चतुष्क, न गच्छेः दशय पचर्म्‌ ` 
न गच्छेः चुग्र राजानौ, न गच्छेद्‌ ब्राह्मण यव ! , \- 


४ मयुस्नो शरी कृष्ण अरु, सकर्णा श्रनिरुद ' ` 
चुद्‌ मिलि ब्रम, स्पार सग युद ,., ` ;" 


| ८२ 1 प्रकविलास । 


रिधि ख, इरन, वेद, फल, येणे श्रवस्या चार । 
सुरपति, दृस्ती दन्त, युग त्यो म्प्र निरथार ॥ 


सनि सडुफटि जन युदित पन, मज्द ग्रति मवुराण | 
स्रि चार फल अछत ततु, सधु समाज प्रयाम । 


वैदउ चारि वेद, मव वारिधि वोदित सरिस , 
जिनहि न सपनेड सद्र, वस्णत रघुयर पिएद यश 1". 


सुखि सुन्द्र सवाद चर, पिरचरं बुद्धि विचारि । 
तेई यह्‌ पायन सुमगसर्‌, घाट परनोहर चारि ॥ 


रापनक्त जग चारि प्रकारा, सुष्ी चार यन उदारा । 
चार्ड शील श्प .गुण गामा, तदपि अभिकृ रुससागर सूषा 1 
जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो दरि पद्‌ यह कौतुक भारी । 
पुनि चरणन मेते सुत चारी, रामदैलि इनि विरति विसारी। 
चोथे पन पाय सुत चारी विम बचन नदि देउ पिचारी । 
चिरजीवहु सुत चारि, चक्रवति दशरथ के । 

धीरन पर मित्र अर नारी, भाद्‌ काल्न परलिये चारी 1, ,* 


यित अवधपति सक्रल्‌ सुत, वधुन समेत न्हिरि 1 ~ “~ ` 
जलु पाये मद्िपाल मणिःक्रियन सरित फ़ल चारि । 


क ~ग 


“न =+ 
षि, 1} 


| 
चारि पदारथ करतल त्राके, भिय पितु "प्रातु भाण्‌; ्रमःजकि । 


जग पतिव्रता चारि निभि अं, वेद पुराण सन्त असि कद्‌-1 - ' 


भ्रलुन यधू भगिनी. सत नारी, सुन शर ये 'कन्या-सम चारी । 
इनदि ङदष्टि विलौके जो, तादि बुपे कटु पाप-न्‌ दो 


तो प्रर नारि ललाट यसा, तनह चोय वदू" की "नाई । 


3 
1 


[। 
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सेवर शठ तूप टुप्‌ छनारी, कपे मिम शत्र समचारी । 


तायु स्ङट तुम चारि चलाये, ऊदहु तात रयन धरिपि पये । 

` ˆ कल तौलि सुत सुनहु परारी, प्ट न द्यि भूष गुण चापी । 
लेप वषा चारि दवारा, के दिधि लापिव करहु मरिचारा। 
एक ओर चारि वेद्‌, एक प्रोर चातुरी ¦ । 
चारि दिना की ची, फेर श्रारी रात । 


सष्ठ सुरी चय फो लस्यारी मृग रर यति, भूल कर्तक पोर्ट 
. लागिषो चतु दै! 


नयनि नीच फी अरति दुखदाई, जिमि गश षटु उस विलाई । 
सचि ताको न टत भलो, जु न मानत है कहिं चार जने की । 
भेण के बालक चारि सटा, तुली मन भन्दिर पर बिष 
चोण्दार चाकर चमू पति चर्वेर दर, पदर मतमये तमो चारि दिनके । 


॥ 


पान पुराना धी नया, श्रु इलवती नार । 
- चये पीरि हरण फी, स्वर निणानी चारि । 


“ छन्दाबन सों उन नदीं , नन्द माव से गाम । 
वशी षट से वट न्दी, द्रष्य नावसे नम्‌ ॥ ६६ 


रास बिलासी धट घट वासी, यरन सुनेया गही तो शे । 
चार्‌ जुगनमे नमसुनाः३, छृष् कन्दैयादुर््री ते द्ये !, ` 


। प्रव .दिलासी शिप स्यि षासी, अरज सुनेया तश्दी तो हो । 
पार जगन प्रं नाम सुना 2, रामर रया तुन्द तो दो ॥ 


“रावी ई सहार रिज, स्त्रि दशस हय । 
डीप मासिका देश्य "री; शद सलि नोय ॥ ह 


। ॥ 


| ८ 1] छमसास । 





तर शरयुरी चारिको साच मूढ पं होय, सव प्राने देती भ 
न परनि कोय। 


चारि जने चारि दसा चारों फोन गदि मेर को इलायकेः 
तो उखरिजाय । 


प्रास चार, जी मे प्यार । 
वय गयरथ पदचर सदित, सेना के चतुरंग । 


कोपिद कवीशन को ष्णं मामि भेट देत, श्रगीकार कीजे 
चार्ञर सुदामा के । 


चारि चारि दिना को चवाव चाद कोड कर अत लुटि र 
पूतरी बरात की । 


केशवदास के भाल लिख्यो विधि रर को अक बनाय रेबाग्यो। 
धुषे नदि चू छै पहु तीरथ जाय के नीर परखान्यो । द्वै गयो 
राव तत्रै जब वीर वली दप नाथ निदाच्यो ] भूलि गयो जः 
रचना चतुरानन वाय रघो मुख चायो ॥ 


४-१ राजा चचल होय भर को सर करि रयै ! पडित चचल हेय 
उचर दै आरै । हापी चचल होय समर मे च्रूडि उढै । धडा = 
हेय अपदि पदान द्खवै। ये चारो च्चल्ल भले राजा 

` । ॥ गज तुरी । बैताल कै विक्रम सुनो एक नारि चचल पुरी ॥ 


४-५ विष्णु चारि शून विपि यख चारी, 
विकट वेप रुख पेच पुरारी ॥ 


४-६-२ चवे खल्वे दोने, श्रये द्वे सेय, 
४-८५ श्राकर चार लास चौरासी, जात जीव नम जल यल बारी । 
(५) ' 


५ पच्यजम्धै. षी केशो देवदत्त धनञ्जयः । 
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्रापुः धारय किच, दिथा नियत मेवच 
पचैतानिरि ख्यते, गपैस्थस्मैन देदिनः । 





.(नापात्ता जठरं जाया जात वेदौ जलाशयः 
र 
पूरिा रैव प्ेनते, जकाराः प्व दभाः । 


जननी जन्म भूमिपएय, जान्डवीच जनिन 
समयाः पचपण्यव, ज प्राः एच दृरीभाः 


(देशान पंटित मितन्‌, यारागना राज सभा षेशः 
प्रनेफ शासराणि परिलेक्तानि, चातुये मलानि भति प्च । 


पररिदिमशोरच चत्त नव मिका । 
नीलो त्लच पचते, ५व पागास्य सायकाः। 


श्या प्रपदरी तारा, कृती मन्ठोऽ्री तथा 
पच कन्या सपरेलित्य, महा पातक नाशनम्‌ । 


पियि वारश्च न्तव, यौगः करणा मेष्च 
पचागस्य फल उखा, गमा स्नान फं लयन । 


सर्गै प्रति सेय, वेणो मन्यनगगिच 
बश्सु चरितयेव, पुराण पच रान्तणय्‌ | 


मध्यमासतथामत्स्यो सुद्रापथुन मेन 
मकार पचक दैवि ! देवा नामपि दलम! ( षामततर ) 


पवभिः सह्‌ गन्तव्य स्यातव्य पचभिः सद 
पचभिः सह वक्तव्य न दुःख फभिः सह्‌ ( 


./ककचेष्टा सकोध्याने श्वान निद्रातयैवच 
श्रसोदारीं त्यागी पिया्यी- पचल्तक्तणम्‌ । 


सा ्तपचधान्रूदि पर्दैदीति व्याङ्ला 
पेन्द्र इरया मरिप्यन्ि भियस्तर । ` 


॥. 


[ ५६] श्रकरदि्लस । 


= 





पेयमिः कामिता दुती तद्भूरथ पमि; 
सर्प ति लोकोऽव यशः पुययं र्यते । 
धनिकः श्रोप्रियो राजा, नदी वयस्तु पचमः 
पच प्रे न वियन्ते न तत्र दिवसं वसत्‌ । 


राज पतती गुरोः पङ्ग, पित पली त्यनेन 
परली पराताभ्यमाताच पक्ा.मात्र सत्ताः । 


| 


शनैः न्धाः शनैः वेधा शुनः पत पर्त । 
) शनेवि्ा शनिं परचतानि शने; एनः । 
जनिता चोप्नेताच ५ पयन्छति , , 
शर दाता भेव त्रात्त पते परतरः स्एताः | 
1 | भारतः पचमो पेदः सषु; समोर्तः 
१९-१५ ( हाता पददश रज्ञ) जामाता दुणुमो प्रदः । 
८५-१०-१६ लापयेतयच वर्णणि दश॒ वर्पाशिताद्यैन्‌ 4 
मतु पोरे पृते मित्ि षदायरेत्‌ 
५-१०० न्थः सोकं तिसेभेन, य पोर भतम 
११५ { प्रपर बिरोघेन, षग.प्वचः तेगतम्‌ । 
शयरमकरि विरोयेतु, वय पच्‌ एम 
परः सह विषे कय पवापिर भनम्‌ । 
५-१० } णफद प्च .दसतेन दशे एसैन बानिन्‌भ्‌ 
१०२० | द्व इस्त सदै देश स्यागेन दुजनः 1 


¢ पाड्य, शिषधुख; भूत, गो, गव्य कन्यका, प्राण॒ , 
महूषाप, गति, पे स्वो) पच ह चर काण + 
दौ गार शुद्र पशु नारी, सकल तरादतए के श्रभिश्चगी । 
पुसी या ससःर म, प्व रत्न ई सरा 
साधुं मितेन प्रर प्रमि गगन, कृंयवानं षकार 


श्रमिलास ! [ ८3 | 
मा भवानी दाहिनी, सन्युख य गेण । 
पचि रैव स्ता करे, च्या पिघ्यु महेश । 





पच एब्द्‌ ध्वनि मगल नाना, पड पावे प्रहि मि नाना! 
पच फट शिव सनी वादी, एुनि चवदेरि मरादन वाशी । 
प फवल करि जवम लागे, मारि गान सुनि मनि अहुगगे । 


प्रगहन की सित पचरी, पम ल भभुपार । ८ 
सुखद समय गोभूलिफा, राम पिमा विचार । 


तदा ऊोरवा मेर वैरी, धरि तौ पव भतार नाम प्फ) 
भो पांच मत लग नीका, ररह इषि दिय रामं “र! । 
श्रध परप म॒नोदर दाऽ, प्रानं पवय ते नाड । 


वरनियफ़ सखरच ठफुरफ दीन, दैक पूत व्याधि नस चन । 
पटिति चुप उप विस्वा रल, फट घाव पाद्य पफ रल । 


पाव पय परिलि शीते फाल, टारे गीते ्षायन लाम । 
निग चिरीजी दाख पुनि, सुरमा शौर बढाम । 
सेभा एई पन जे, श्रव जग में काम । 
पराच कौर भीतर, तो शुभैः मैव पीतर । 
पायौ अगुरीधीमंतर। 
4 रि 
पान प्रमु इफती नाहि । 
परवम्‌ के युस रै परमेश्वर 1 
कानि तन्न श्रे कुलरी तरफैन मो लीये फी सान चलाय । एकटि देत 
रिलासा भसन्र ह एक सो मोरी लै घर अयि । देपरमेशयर पचन मं 


पर नेक द्य।,उर मामन लव । नै पुर तिमद पृश्खा परपच ५ः 
ध्रदं पच कटि 


{ र्द] अस्ति! 





= 


५-२५-६० पायै प्राम पथीसै यहुवा, रीस उरतत मे इमत्तिक वा । 


&) 
माधूर्याजतरप)जस्‌ पद्चछस्तु सुखरः ॥ 
वलय समायुक्तो पट्गुश॒ः पाठरोत्तमः ॥ 


रेश््नैस्य सममस्य, वीय्यैस्य यशसः भियः 1 
ह्वानवराम्य योव पणामिग इदरीद्नना ॥ 


द्यमिटो गरदरैव, शसखपाणि भनापदः } 
सेभ्रदारापद््यव, पटेते अततायिमः। “ 


्रनिरृष्टरनाष्टिः शएलमामुषकाः शुकाः 1. 
भत्याससावराजानः पडते ईतयः स्मृताः । , 


उपाध्यायश्च पेचण्च शु फलि तरागना। 
स्तिरा दतिका नाजा, कार्यान्ते तेच श्यत्‌ । 


मौन फारा दिलम्बश्च, प्रयाण्‌ भूमि दभन्‌ । 
भृ्व्यन्य खी बाता, नकारः पद्‌ विधः स्यतः `" 


उदये साहस न्यर्यम्वलप्बुद्धिः पराकमः 
पेते यस्य विद्यन्ते, तस्मरवोऽपि शङ्कते । ^ 


मस्छत प्राकृतवैव, शौरसेनीच मागधी । 
पारसीच श्रप रणे, भाषा पटच लक्षणम्‌ । 


क्तं पाशिने प्ये राजान देवना गुर । 
दैवक्ष भिषजे ग्ति, फलेन फल मादिशेत । । 


शुष्मास लियो, वाका शस्तस्णदधि 1, , र 
परभाते मधुननिद्रा, सद्यः भाणढगणिषद्‌ । 1. 


सचयोमास नवानैच, वालाद्ी शीरभोजनम्‌ । 
घृत छ्णोकर च, सथू, 1 


8 # 


६-४-२ 


अफपित्तास 1 [ 8 ] 





रागी यीघ्री धिर ऊनी, स्वना लिखित पाठः । 
परनर्भनोउतपसुपीच, षडेते पाठकाधमाः, । 


सथि विग्रह यानानि सस्थितः सम्रयस्तथा । 
दवीभावभूपाना, पदटूयुशाः प्रि कीर्रिताः। 


प्ट क्ण पिते पैवधतुष्फ. स्थिरो भवेद्‌ । 
दविस्यच रस्य ब्रह्माप्यत न गन्छति । 


जग जान पट शख जन्म कम्म प्रताप पुर्पास्य मदा । 
तिदि दैतु भँ धृपकेतु सुत कर चरित संतेपदि कडा । 


फीरति सरित छह अतुरूरी, समय युहावनि प्रावनि भूष । 
हरे श्रवश्‌ यद्‌ परत कहानी, नाप तुम्दा' सत्य मम वामी । 
शारद प्ररि तालु मति फेरी, मागेनि गद्‌ मास पट ऊरी । 


व्रानद्‌ फगन ऊफि, सव कः प्रषु षद्‌ भामि 
जात न जाने दिर निशि, गवे भासत पट दीति। 


पट प्िक्ार्‌ तजि श्रनघ श्रकामा, सकल प्रर्विदन शुदि सुख ापा । 


भाई भीना मानना, भाट भित चरर । . 
पट भक्रार्‌ को त्यागि के, तली ऊर {द्र ॥ 
पटन्तय शायत्री जानो । 


माधुरि श्रक्ञर भरोज रर, पदच्छेद खर शुद्ध 
धीरज लय ये.प्रर गुणनि, कहं पाठक गुण॒ द्ध । 
शीघ्र राग धुत गिर हलि, कैवल्‌ भन्‌ उलेख 
अनय स्वर मन्द पट्‌, -द्रवगुण पाठक लेख । 


पीठा खया चिरषर,खारा.कडवा प्रादि । 
सदिति कसेला स्वाद ॐ, परस मोनन्‌ माहि ॥ 


= 


1 ६०५ | अ्रकायचिलास। 





ठन, रस, श्रुत, याटुस्यर, कारिकेय भल, ति । । 
शास, राग, त्रिशिरा नयन, शमर चर्ण सोर शीति ॥ 

धमगरोण्‌, वेदाग, अद, तर दन सव जान । 

पट सख्या हित बधूदी, कदिवर्‌ सरिति भरपान ॥ 


५ (न [व टिल [र 
चषे.च्मासे ए मग प्राये, याप चति चर पो टिल । 
नाप लेत दि लागत शका, क्वं सपि सजनना ससिपरता । 


५-४ , धी लिखिये एट गुरन दो, पाच खामि रिष्वार । ' 
९६, पनिद धर्दो, प्व घु रद नारि ॥ ॥ 
! ( \४ ) अ 


७ अयोध्या मधुरा माया, उणो कायो शर्रिका 
श्यी द्रारायती चप, सता पन्तरायराः । 


६- 
२- 


1 + 


/ अश्वथामा वलि्ग्पासो दनुभार्च विभीपणुः 
एपः परशुरामश्च, स्ते किरजी विनः । 
त्रामीच केच्णयी की, रोरी षाराहिकी नथा 
कोवेरी चय कोमारी, मातरः सप्त कीर्दिताः | 
धराद माता गुरोः पत्री, ब्राह्मणी रान पल्लिका ` 
गावी धत्री तथा पृथ्वी, सतैता मातरः स्णवा; । - 
छुधित स्वपित फापी विद्यार्थी छृपिकस्तधा 
भागडागारी भवात्रीच सप्त सुप्रन्मयोषयेत्‌ । , ` 
शदिरपति शालौ बरटि बालरुस्तया, १ 
परपए्वानेच मूच स्तुता बोधयेत्‌ । ४ 


सरैतानि न पूयन्ते पूमाान्यनेकशः 9 च 
परास्रशोऽभियमोराजा पयोधिरूद्र गदम्‌ “ ५ 


थकदिनाष। [.९१.] 


बनि, पताल, रि ठु, खर, श्रमिशिखा, गिरि, वार । 
दैप, सिन्य, एुरि राज्रैग, सप्त कदु सविषार ॥ 





सप प्रवे सुम सोपासा, स्नान नयन सिरखत,मन,माना } 


[ 


त्यरि अवसर नारद सरित; यौ अपि सष समेत । 
सभवचिर्‌ युनि तुहिन पिरि, गवने तुरत निकेत । 


सतत प ज पल वश दीन्हा, ले लै द तडि एष दीन्हा । 
चलि आरात परशु बदिउ, सो तदु दरणि न जाय । 
उभय घरी मह दीन्द प, सात प्रदक्तिण षाय । 


ˆ सप्नावरण॒ भेद करि, जं लगि रहि गति भोर । 
मपो सदा प्रभु शुम निरखि, व्याङुल भयो वहोरि }* 


दृश मशक खापी एुनस, खेर खून मद्‌ पान । 
सात'दिपाये' ना लखि, परगट दहि निदान 


राजा कन्या ज्योतिषी, पव गुरू सुर सिद्ध । 
५ भरेहाय ॥ # ५ 

भरेहाय इन पे गये, शेय साय्य सव' सिद्ध 

सात भावी पूरो व्याह । 

सपे सिषुःसातो लोर सतिं रिषि खु सोक १ योरे 
देले.न इरात पै। स॒ती दीप सुरत इति र्यो फत भर्‌ सातो 
मत-रात्‌ दिन मान है न गातभं । सातो, चिरजीव पररा उदे बार 
वार सति सुर दाह २ दोत दिन रात र्मे! सादर पताल काल 
सवद्‌ करा राम मेदे सात ताल चालं परी सात सतंर्भ॥ 

७-१ स॒षर ताल येषा निपाना, वेय सयं एकी बाना । 


७-५-१ सात पाच की लारी, एक जने का वोम 1 


७ से”१० सातं मास सत मसा" एदा, या मास^जीयत नादी । 
न्व भास रति रगा-चगा, दस मासं वल-तन मादी । ८ 


(पू. र महिम रोषम्‌ पद पप रतव 





[ ९२ । ` कविनास। 


७९ , 
म्‌ 
` सजि भतीति बहु विध गटृच्योली, भ्रव सादृ प्रात जद बरोली । 
। (८) 


मृगराजो पो नागः कलशो ग्य॑नन तथां 
मैनयन्ती तया भेरी, दीप इत्यष्ट मगलम्‌ ] 


राजा वेश्या यपाप, स्तस्य बालयाचरनौ । 
“ पर दुःलन जानाति, यष्टम राप कटकः । 


मूते सुलमं भजख कमते मूकस्य चार गुणा 0 वहुमोनक 
सथिरे रादिव खपभाक्‌ । कार्याकार्थविचारणान्धपधिः 
मानापमाने समः भायेणामयवजितो ददवदुसै; सुखं जीवति। 


७ उट ला चल सप समुद्रा रह्म पुरंदर दिनकर रद्राः । 
न लं नाहं नायं लोक स्तदपि किम क्रियते शोकः ॥ 


=६-१० श्र वरपा भवेद्‌ गोरी, नववर्पाच रोदिणी । 
दश र्या भवेत्कन्या, ततडर््वं रजस्ला । «८ 


शरी दामा सुखधाम छृष्ण्‌ को प्रम प्राण॒ प्रिय, वसुदामा शुभ नाप्दाप 
मणि मय जाके दिय, सुबल भवल परिहास रसिक मंगल मधु ल, 
तोरु सुखद बन लोक टृष्ण परलरूप कृष्ण्‌ कल, अरमुन पालक 
वत्स वहं ऋपम्‌ दषभजूयादि पतति, हरि जू के आठ सखा सदा 
सुमिरत मगल होत अति । 


भी वम आचाय के, चारि शिष्य सुलरास । 


प्रमानन्दऽर सूर पुनि, कृष्ण॒र ऊुमनदास । 
बिल नाय गुसाई के, भयम चतुधनदास । भ 


उपेत स्वामि गोविन्द पुनि, नन्द दास खुखरास । (रन के अष्ट + 


अगदन शुका आष्टमी, सेन सदित भगवान । 
उत्तर फार्णुनि नलत मे, लंक कीन पयान्‌ । व 





अ्रकविल्यस । { ६६। 
प 


रति सुन्दर { सकपरिणी, लच्छी फो ग्रवतार । 

सप माना को मान, जाम्बवती सो प्यार । 
कासिदी नागिन जिती, भद्राजी सो हैत । 
मित वृन्दा अरं ल्या, ङलफो शोभा दैत । 


निरसि रम्‌ छवि विधि द्राने, आवि नयन जानि परिताने । 


नारि स्वमापर सत्य ऊवि कद, अवगुणु ग्रा सदा उर दई । 
साहस यदुत चपलता माया, भय प्रपिषेक ध्ररौच अदाया । 


श््टा-यायी पाणिनि जनो । 

भ्राम गाठ छुम्मेत । 

श्रागे पहर फाल सिर नाचै । 

मयरस तनभन श्राठ गण्‌, पिंगल माहि भरधान। 


अक्ञर श्राढ गनुष्डुप्‌ पठ मे । 


रेन दिन आगो जाम गम राग राम राम, 
सीताराम सीताराम सीताराम कषये । 


गीते ऊविते नाचत पठत, युद्ध वाद्‌ ससुरार । 
श्रु अहारं व्योहार मं, लना श्राठ निवार ॥ 


योग मग, वसु, सिद्धि, प्रहि, विभि अति, दिमाज, याम । 
श्र्ट शौर षैयाकरण्‌, भापर्दि कवि मभिराम्‌ ॥ 


हाली नाली वरेद्रिया, कटफया कुतवाल । 
ये राट र्ता कर, फाना चोर दलिनाल ॥ 

/ पोर के स्वार देद घरे सवै मारि देत सादुत को दोष देत प्रीति ना 
, -चदन ई । मागन को ज्वाय देत बात कदं रोय देत लेत देत माज 
` देत रेस भिबदत ई । पागहू फेवेद देते वारन कींगाठ देत 

परदनि की का दैत दैतड्‌ रहत ई । एते ६ सवरि कर्द लाला 
कदु देत नारदी लालाजी तो अलं नाम देतद्‌ रदत ₹ ¢ 


(ध) ______ शकष 


(न 


ध्रङविलास) 


~~~ 


----- 


८-९ अष्ट सिद्धि नदः निधि कै दता, यस पर दीन जानी मति। 


(+ 


प्र 
५-१५१५.० 


ग्राठ कनोजी चू नो } 


अ्रनोर्देतो गाठमास लान लाग ठीक रारिजमा क 
मास,सोरढ चलावक्च । पाच दिन्‌ कं पराच यगस विताय दे 
पाजो कदे तोल पचास पर्टवावश | भमत प्रान जापते 
पनस्य द्वार पना लजति फेर वबाहू रो लसर । षरं 
सत्यगदी सार है त्विषा जदा दै को फरया तदा.जीवतव 


पाद्री ॥ 


(६) 


६ धन्वन्तरि कापर सिः णकु मेना भद्र प्रठं खणेर्‌ ानिदापाः 
ख्याते वरप़पिभ्तिरपतेः समाया रतानि्ररण्चिमेव्‌ "पक्रम्य । 


श्राय गरडन्लिटं रहस्ये षर प्रौपतम्‌ । 
तपोदाना व मानाच, नवं गोप्यानि काग्येत्‌ ॥ 


युक्ता माणिक्य पदूस्यै गोमेदान्वज रो 
प्रागे मरकत, मीलचेति यथा कमात्‌ 


अधप. रेल पुत्रीति, द्वितीये च्मचारिणी 
तृतीये चन्र वदेति एूस्माडेति चतुैकम्‌ 
पचम स्क्द्‌ मातिति, पष्ठ रादयायनीतिचं 
स्तय काल राचनिएच पा गोरीति चाम 
मयम सिद्धि दधीच, नव दुर्गाः भरीर्तिताः 


शृं कीतिन विष्णोः, स्मरणे पाद्‌-सेवनस्‌ 
रेन बन्दन दुस्य, सख्य मासम न्विदनम्‌ । ( नवधामक्ति ) 
ग्वार विनयता पतलिष्ठा सीय दभन्‌ 


रिप्रातन्दिस्तयोद्रार चदधत भवज्यारा ४ 


श्विन्दःस 1 { &५ | 


यृचवन्रुः कयम भस्तवतमरः सीधन मर्ये शुर 

व्ल जावधरः सयाव निजनिः भ्ठुदुपे सुरि 

याक्प इत्यपय गनैण्यजपिषिन्यस्तु साम्यीऽ्यरः 

स्तिचत्छुर्ये रपा प्रधि तदा सयुरला यहः । ( नवग्रह ) “" 


श्रगरन्य, निधि, भक्ति, मद, ओर त्र्य, भूसंड । 
दुगा, नाड़ी, यक} सह्‌, नव मं ठत गरड ॥ 


नयी भापपार मधुमासा, गरवपपुरी यद्‌ चरति भकासा । 
नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक पत्त शमिनजित हरि भीता । 


तप मारीच ह्य यलुमाना, नहि विरोषे नहिं एल्याना । 
शी मत्री भरु शद धनी, वेर वदि कवि मानप्तयुनी । 


श्रष्पभास मारि हेतु भंगार रूपमय, वास दास रस इरे 

मात बधन करुणामय, केशी प्रति भ्रति रद्र वीर प्रारोपतसासुर, 
मयदावानलपन प्यिपरीमत्स-वरी उर, यति यटशत, 

पच विरयप्ृति-गरात सतते सोचतित,-कटि केशव सबहु रसिर्‌ जन 


नेव रस मे ज राज नित । 
नवधा भक्ति टौ तोहि पादी, सापपान सुलु धर मनमादी । 
माररुड नप सदस पुराना, आधि शक्ति सद हरि यण्‌ माना । 


मानिक युक्ता रिद्रमऽह, पत्रा एनि पुखगाज । 
हीरा नीलक लशखमी, पिरोनाटि नप सान ॥ 


नय मन तेद न नारि सिगार 
गम भग केर ल्या ना गज ठी ड पृः 
जरनी परिलनी न मन फाजर † 
९-२ नोने म्यारा सवते द्यारा। 
२९॥ नय दिन्‌ चलते माई कस) ध 


{ 8 ] श्रकविलास 1 


[4 


९-१३ नच नगद्रीनातेरा वागी) 


क 


६-१३ नव गी लङ़डी तेरा खध। 


(१०) 


१० वेदालुद्धस्ते जगन्निवहते भूगोल यदिभ्रते । 
दैत्यदारयते वलिद्धलयते क्त्र त्यं ङवते । 
पोलस्त्यजयते एलरुलयते रार्णयमातन्वते } 
म्तेच्छान्‌ मृषैयते दशा कृतिकृते कृष्णाय तुभ्येनमः ॥ 
मनो मधुकरो मेषो मानिनी मदनो मस्त्‌ 
मा मदोमकये मतस्य मकारा दश चैचलाः । 


लग्ने शुक्रो बुभोयस्य, यस्य व्र दहस्पति 
दशमोऽदगारो यस्य, सजात इलं दीपः 


सदा पक्रः सदा सुः, संदा पूजामपेन्तते ॐ 
कल्या राशिस्थितो नित्य, जामाता दशमो बरद; 1 ^ “ 


धृतिः चमा दमोऽस्तेयं, शोचमिन्धिय निग्रहः ` 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो, दशकं धमे लक्लण॒म्‌ । ६. 


काली तारा महा विद्या, पोडशी शुबनेश्वरी 

मैरी [१३ 

भेरवी लि्नपरस्ताच, चा धूमावती तथा 1 

वगला सिद्ध विद्याच, मात्म कमलाव्िरा )} | 
पताः दश मदा विदाः, सेद्ध वियाः परीताः । 
दशक्ूप सपावापी द्णवापी समेोददः 

दश हदसमः पत्रो दश पुत्र समोहुमः । ~ 


एवं दशदिशो रत्तेच्चायडाशववाईदना । 


२ अनाद्श थणं  ¡ ^. ` पयः 
पयसोऽ र, ४ ॥ 


1 ४ 


भक्तविलाख । ९७ | 


~~~ 4 1. 
०-११ अन्याय्योपा्भित द्रव्य, दश वपांनिस्िति 
मात चेरा दशे कर, समूलतेच मिनश्यति। 


१० भथ निमिष रिषु शर निवारि, परचारि ढारे सायका 
दश दश विशिख उर्‌ परा मारे, सरल निशिचर नायका । 


दश रख देखि शिरन फी यादी, विसरा मरण भर रिस गगरी । 


मारेसि दश दश विशिख उर, परे भूमि सव धीर 
सिह नाद्‌ करि गमै तव, मेघनादं रथीर । 


रदे दसह ठिशि शायफ छाई, मानहु मघा मेष फरिलाई । 
दिन दश करि रघुपति पद सेवा, तव ररि चरण्‌ देखिहौ देवा । 


मय रस तज भन गतं सहित, दश अन्तर इन सोद । 
सव्य शाघ्न व्यापित लख, विश्व पिष्णु सो जोरि ॥ 


द्वि दस्त श्दर पायक, ऊरले श्राप घखान । 
जोलो काग सराव परख, तौलग सो सन्मान ॥ 


०-१ रामर राम सव फो करै, दशर्य कै न कोय । 
टि एक बार दृशय करै, कोटि यङ्ग एल होय ॥ 


हम इल धालऱ सत्य तुम, कुल पालक दशतीस । 
श्रधर विर्‌ न कददि यक्त, वण नयन तव वीस ॥ 


रैना ने रमना कदी, मोल भयो दस्र पीस । | 
पकरीने जो मूं कदी, तुरत कथो सीस ॥ ५ 
। (११) 


,१ पका दृश स्द्राणामेकागोरीत्य नोचिर्वीमला 1 
राधवनुपतय यशसादशापिगोरी छताहरितः | 
(दशापि दरितः=दसा दिशा? 


| 
( 
( 


२ 


|. 


| ६ ] श्ररविलसि 4 
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<^ पका दृशस्ये गोविद स्वष्येफादणे स्विताः 
कि कुमैन्ति महाः सवै, शनिरगारष्ो गुणः 


एका ददते कथितां रद्रासिणवनेश्वराः । 


हरि दिन काद्‌ गिरि भु माये, सपाचार सुर संतन पाये । 
हरि दिन पहुचे अव सुपता, देखि नगर दुख भयो दुरन्ता 1 
ग्यारा सहसरं लिग पुराना, वियिध कथा कर ज्लित विधाना । 
इक पर एक होत ई म्यारा। 

ग्यारा बिक त्रिष्टुप्‌ कये । 


एकः तो देवैया दोय दूसरे रिभिया हेय तीसरे सरूपयत सुघर सः 
गात1 चौथे चतुराई पाचे परसि हमाये 'गुन छट .छलीन सति 
सो निवह उति। मणिः पेडदार मयै" निय निगाः्‌ र्व दतत 


चःज नादी भार गरू सुद्रात) पासन गुणज्ञ छि तादी केरहतः 
णेस गु म्या समान मे सर जात । 


(१२) 
नान्नोदक सः दनि, न तिथि द्वादशी खमा । ८ 
न गायः परो मत्रो, न मातुः प्र दैवतम्‌ । 


नूपुर निलियाककिणी सीवी चयन सोय । 
कर्‌ शुद्री ऊकण्‌ वलय, वाच्‌ वद्‌ थन दोय । . 
वान्‌ वेद शुन दोय कंठ श्री दलरी रज । 
नासा वेसर सुभग श्रवेण तारं "विरमे । 
भगवत वदा भाल मागं पोती गुह उपर । 
ददश भूषण अग नित्य प्यारी पगनपुर । दश भूषण) 
ददण्‌ यतर मेव्र"वर; जपं सरित"अदुराग । 
वासुदेव पद पकरह, दम्पति मन अति लाम्‌ ॥ 
< जा नमोभगवते यासुदेषांय ) 


श्रेकविलास । [ ६६ न 
छर सेनप उर अधिरु उद्वाह, विधित उवे सोचन लाह । 
नीदं नारि भोजन परि हई, बारह षै तालु कर मर । 
दादश दिन वीते मगमादी, पहुचे जाय जघुन तर पाहीं । 
यह्‌ पिप दवादश वरं विताये, पुनि भथ पैषवधी पं चाये । 
चारा ससं केर परमराना, यदै मगर ब्रद्माड पुराना । 
चारा बरसे दिष्टी रदिके, काम परियो भरभूने को । 


चैते गुड वैसाखे तेल, मे$ पैठ अपे वेत } 

सायन सागऽर मादो मदी, कार करेला कातिक ददी । 

अगहन जीरा पसे धना, माहे मिरी फागुन चना । 

इन वारह कर यचै जो भाई, ता घर वेयर न सपने जाई । 
(१३) 


गाो स्वान पुच्छ इफ जगलो जव दसौ तव टेदी । 


पौ वारा जिनमे पड, करती मोन वहार । = ६+६+-१ (युवा नायक) र 


मेरे यर कंथ पदे, भये गले ॐ दार । = ६+५१ (अनभि नायक) 
मानुष्यं वर गश जन्म विमो दीर्घायुरा सोम्यता 1 
सम्पि सु सुतः सतीं प्रियतमा भक्तिय नारायणे । 
छलि स॒जनल् िद्रिय नयः सलाच्र दानेरति 

स्ते पुरयेन विनात्रथो दशगुणाः ससारिणा दुरभाः । 
तादूल कड तिक्त यष्ण मधुरक्तार कपायान्वितम्‌ । 
वात्र कफ वारण कृमिहर दुर्गधि निर्नाणनम्‌ 1 
व्स्याभरण्‌ चिद्धि करण कामाग्नि सदीपनम्‌ । 
तावृलेदि ससे योदश गुणः स्कोऽपिते दुलेमाः । 

यपै त्रयोदश भयो धवेशा, खर दूषण वध रीन रमेण । 
त्रयोदशी ढे हडमाना, पुनि अशो वन मार्दि समाना । 


छम निद्धम दैत्य बलवाना, तरस तक्‌ मारे मगवाना + 


1 


रकविलास । [१०] 
देवहु माजि शवन दृश चारी, उदे अस पुरूष कहा यस नारी । 
कतिक वदी चतुर्भि उरा, शनि के दिन भा पग ङमारा (इसुमानजी) 
कदर भथु सुनु सुयीव हरीसा, पुर न जाद दश चार ब्रीसा । 

चोदह भुवन ए पति दई, भूत द्रोह पि नदि सोई । 

यट जो ्रावत चल समाना, चौदह ताड उच परमाना (गद) 
से गिरजा कोधानल जासू, जार शुवन चारि दश श्राप । 

जगल जीति लोके बश कीन्हे, योदह शुन भोग करि लीन्दे । 

चत्र शुक चदश जय आई, मरो दथानन जा दुखदाई 1 


कोल काम गण छृयण्‌ विमूढा, अति ददि मनसी यति वृढ । 
सदा रोग वरण सतत क्राथी, विष्णु विख ति सत विरोधी । 
तन पोप निन्दक रय खानी, जीवत शच सम चौदह पानी । 


चोदह दिवस युद्ध ररि मारी, बाधि लियो अदिराज भरारी (मेषनाद) 
योदा सदसि मत्स्य पुराना, सोड भविष्य जान परमाना । 
रतन मयी नव नारि रमा सम सुन्दर कदिये । 


धृट हय भ्रू धुप अमिय पिप मदं चख पये ॥ 


मुख शशि यीबा कम्बुं सटा सुखदा सुर तर्प्री । 
रम्भासी सुकभारि चतुर अति धन्वन्तरसी ॥ 

गज गामिनि धनि क्लेखिये सुरमी सम शुचि णील्त तन । 
सुरन छवा वारिपि मथ्य तिय तन में चोदद रतन ॥ 


री चौदह ते गुनो, ताश दैत घटाय । 
चचे हए को जोढकर्‌, प्पिरी. देह वताय ॥ "^ 
तारा के ५२ पत्तो मे से यद देल चद्दि कितने ता म सकता प 


किसी से कष्टिये फिउसके षाथ ममितने प्त्वेष्टा उनी देस सेस 
स्पिकिय की दरिया जितनी यन सफ -वनापे गे पटिने (६) नदा 


४ ५०७ ०.०८. 





,_-_-----_--__--_-_-_________ 





------------ 


निकला तो उसपर कोई भी 8 चार ताश के पत्त त्रोर र्ध देव (र) 
प्रद! निरुल्‌¡ तो उपर क भी ५ पाच ताश के पत्ते प्र्‌ स्येव 
शनौ दाय मे वचे हट ताश से रौर टेर न वन सक ते उनको दायै । 
से र्खे रदे यद्‌ क्रिया दद्‌ यदः विना देले शक्त रीति खे कर शव \ 
प्माप पूत् पि (१) कितने ताण से खेला ट (२) शितनी देयां हं ननोर 
(3) हाथ मे चितन ताण वचे है वख नीचे के सव ताश कौ शिपि 


क यग कदर यया श ताशोःसे येलादै३ देरी रहे दाथ य रताशु 
कचे है तो २,८१४-४२-१८२५८२=२६ वपिः है. टिप के लये 
शलपम की १२५ रानी की १२ श्रौर रजा की १३ दिपक मानो । 


प्रथम असील छोय दूज नैनवील्‌ दोय ती वड़ो दील होय चोमे चोषु 
ठानेगा । पाचय मवीन दोय च्य छली न हेय सातय सरव 
अदे ओन दर श्नेगा। कर शवनेख नित सव्ये निगाह राद 
दूस दिमाक ग्यारे गुन पहानेगा । वार विपरल चित तैर 
तरददार चौद चतुर सो दमारे तई मनेगा \ 


(९५) । 


यसु यनि यि रिति, मणि गुण्‌ निरुरः ६ 
=+७=१५ 


वष पंचदश के भगान, सीय वर्प छे की जग जाना 

वपं पंचदश माई सुदाये, विश्वामित्र बुलावन श्राय † 

पन्द्रह दियस सग युनि नाथा, काज संवार श्री रघुनाथा } 

गङर राप रूप यनुरागे, नयन पैचदश अरति भिय लागे । 

भये पादिन सजत समाज तुम सुधि पायहु मोन राज्‌ । 
प्रखेहु मोरिं एर पखवारा, नदिं च्ावहुं तो जानेहु मारा 

कहु पक्त मरं अव न ओ, मोरे कर ताकर वथ होई; 

प्रह पै लागि हम मणे, एकौ दिनि नदि रद्द मागे । अभिमन्यु) 
पन््रा सद्सपं कु श्चधिकः श्रम पुराण वखान्‌ । 


८ 


श्चरूषिलास } 


{ १०५ ॥ 





पल पसरवारा घडी गरहीना चोधदिया का साल, 
जिसको लाला काल करै फिर उसा क्या अ्याल । 


(१६) 


श्रमाप्त योवना नारी, न कामाय न शातये 
संभप्ते पोडशे ये, गर्दभी चाप्सरायते ८ 


श्रादौ मृजन चार चीर तिलकं नेत्ाजनं दलम्‌ 
नासा मौक्तिक हार मेव इुसुमलुरावली रुचु री । 
भ्रगे चन्दन लेप कुम वरं केयूररु नूपुर 
ताम्बूल ऊर ककण चतुरता भगार स्य च्ियः। 
भासन स्वागतं पायपष्यमाचमनीयकम्‌ । 
मधुपराचिमस्नाने वसनाभरणानिच। 

गध पुष्पे धूपदीपोनेवेय वेदन तया । 


भूम्यासन जल यल्न पदीपोऽने ततः परम्‌ । 
तम्बूलच्छत्र गन्धारच मास्यं फएलमतः परम्‌ । 
शग्याच पाटूरागावः काश्चन रजत तथा । 
दानमेतत्‌ पोडशर परेत शुदिश्य दीयते । 


चारे चतुप्पद चारि खग, यारि पल एल चार । {~ 
रधा के तन लसं, ये सोरह भृगएर। 

हय धृट गज गामिनी, केदरि लक समान । 
मृगलोचनि फली तिर, जे पु लच्छन जान । 

भष्‌ भो खर कोकिला, रुदं कपोत सुधार 1 

खनन कैसी चपलता, पिन लच्छनं चार । 

कर्‌ फमल चपर वर्‌, सान एल श्रठदार 1 
दुषरिणा सी भिरलगिद्ी, फलम लच्च्ल चार्‌ । 

श्रधर्‌ पिर दादिम दशन, कदलि जर परमान । 

श्री फल्‌ कसी तरुणत, जे फ लच्दप जएन ॥ 


[ १०४ } ` भरकविलास । 


शुचिता शील सनेद मति, चितवनि बौलनि हासि । 
कच गूथन श्रीवन्त शुभ, भाल तिलक सुखरासि । 
भाल तिलक सुखरास, दृगन अजन ग्रति (४ । 
वीरी नदन सुदेश चिदुक, मसतफन मन मोरे । 

या विधि मंदी श्रगराग, भगवत मन रुचिता । 

ये सोरह भ्रगार मुख्य तामे षर शुचिता । 


जदं ते यूय यूथ मिलि भामिनि, सजि नव सप्त सकल द्युति दामिनि। 


चलि स्याई सीतं सली ताद्र सजि सुप्रगल भामिनी । 
नव स्न साजे सुन्द सव मन्त कुनर गामिनी ।' 


राकापरति पोडश उगर्हि, तारागण सथ्ुदाय । , ! 
सरल गिरिन ठव लाये, रवि विल राति न जाय । 


सोर गो चौसर केरी, सोरह कदी च्वारिन केरी ` 

सोरह कला जान चोपा । | 

पोडश कोश फोट तहु ओरा, मणि माणिफ लागे नदि योरा (नरात्क) 
१६-३१ सेवत सोरा सौ इकतीसा, र्यो कया हरि पद्‌ धरि सीसा । 
१६-३२ सोरह योजन युख तेद यङ, तुरत प्रननसुत वत्तिि.मयडः। । 
१६-८० सवत साग सौ असी, रवी मेग्‌ फ तीर्‌ । 

भरावण्‌ शुका सप्तमी, तुलसी त्यो शरीर । 

(७) 
रते खट म्ठि्ना यमनसभलागः रिष्वरिणी 1 
(मनसम्‌ लग &+११=१७ । 


तत; समवो जातः सत्य वत्या परागररात्‌, 
चक्रेयेद तेः शाखा ष्ट्वापूसाञ्ल्पमेयसः । 


अकपद्रिलास 1 [ १०५ ] 





, स॒त्रा सदसि कूम पुराना, सनत यण्‌ युद मंगल नाना । 
१७-१०० पवर्‌ योनन जा ततवा, शत योजन तयु वरणि न जाई (मक) 
। (८) 
भ्रष्टादश पुराणानि कता सत्यवती सुतः । 


धदरैतमूत वरिणी मगवती पष्टादणा ध्यायिनी 
मबत्वामु सदधामि भगवद्‌ गीते भवदेपिशीम्‌ । 


१८२ अष्टादश पुराणानां व्यासस्य षचन्‌ हयम्‌ 
परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीडनम्‌ । 


१८ अरा सदस भागवत जानो, दिनदुन ऊ सर्वस यह्‌ मानो । 
रोमावत्ति अष्टादश भारा, अस्थि शेल सरिता नसनारा । 
वैवहु जो घ्र पुराना, यरा सहस केर परमानां । 
१८१० वर्प ्रठारा दिन दश जादी; येई महण पुनि पनि परि नारदी । १.4 


१८२७ वपे अटारा री सिया, सत्ताटस के राम | 
कन्धरं मन ग्रभिलाप तम, करनोहै सुर काम 1“ 


१८-१०० दिना अठारां यस रण रनयः, शत पाथवर मह एकन वन्य । 


(१६) ~ 
न ूर्यानर्मसजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीतम्‌ । 
, (मष जस ततग ) १२७१६ 


इक नव मिलि उरी है, ताके दश रहि जात 
दण के पुनि एकर रदत, एकि एऱ लात । 
^` १६ उनीस, १५६१०, १+०=१ ई्रयर । 


पन्निस यणिरु अति धरति एच । 


॥ छ त्‌ } शरकविक्ासख 1 





उन्निस ससि गरूड पुराना, ञान प्व कर ललित विधाना । 


सम्वत में चौ जोरि कै भाग दैव उन्नीस । 
^ रेष अक सो जानिये अधि माति जगदीस । 

य कार चय चेत्र पुनि, पच नम, नम अट जेठ । 

शिव विसाख तेरा भरद, सोराऽसाद्‌ खु ठेठ । 

श्रा उवह फाल्णुन, पास लोद्‌ ह आठ । 

शेष लौद नरि क्ञय विना, जिनके श्रड्वंड गट । 


२्षचेतोषार ११ वचै तो वैसाख 

३्- चैर १३--भाद्रषद 

‰--भावण्‌ १६--मापाद्‌ 

०वास् जेष्ट श्य--फास्युन (कालमबोध ) 
(२०) 


सोनर ग्या दशप, वालि वपे भिदि एक शर । 
वीसहु लोचन त, मिग तव जन्‌ जाति जड़ । 


वोले विट सुनह युवराज्‌, योजन वीस उलेषहु चाज । 
कदे कपि हेम इ नीके $ विचारि देख्यो, मेरे भाये वसो विख, 


्, 


दादी मं रब 


ममर यूज सागर्‌ घल जलपूरा, जे वृदे यहु सुरनर शुरा । 
यी पयोधि यगाध श्रपारा, को अस वीर जो पादि पारा । 


२०-१० वीस भुजा दश मस्तऱ जादी, म्रातुर्‌ चला जात मग मादी । 

द्धो ४ 
तव पकविृति मेर मरै विन च्ल री पृथित्री रची (रागद्विसा) 
इस्ति वक मषठती रचा } , 


र्ना [१७ 


(२) 


सप भकार तैर गुर गैश्तिय युदारता मदिरा ) 
४७ भणं १ गुरू-२२ 


पाडू वर्णिक प्राति एता ] 

पारस याजन गा प्रनाना (दुंभकरण्‌ ) 

समै धान वाईस पतेर । 

वार्सगदे उदनि ने जीते, तैस विनय फीन मलिलान ( पिरसा) 


९२) 
भरकलल पच्चू सादे बाईस । 
(२३) 
परतोदिणि तेस कः वारा, जरासेष ले हरि सनहारा । 
तेरप् सदस विष्णु राना, श्रवण पिये शरदे मंगत नाना । 
तेदस वणिक विकृति एता । 
८२४) 
सगौरिह श्वर वसुभिः किलदुर््िल युक्त मिद कविभिः । 
म सगण~२४ वणं 
श्रवतारटं बोविस कदे, निष्ठा चोपीस । 


चोपित ध्रु स्नरूर पहा, सदस हन्द सम कोटि समूहा । 
(१ अदेद=१० कोटि) 
(१ इन्द्=१ अर्य) 


चत्िशदिन शुद्ध माना, अव टक नौ द काना (भीम, परशुराम) 


[१८]; ्मरकविलास्‌ 1 


दत्तात्रय गुरु चोधिस कीन्हे |` , 

शिव पुराण चौवीस हनारा, स्वर्‌ वाराह केर निरथारा । 

चौविस बिक संस्छृति एता 

रोला दी बोवीस, फला यति शंकर तेरा । `" 

(५) ` 

प्रचिस वणिक त्ति इता । , | 

पंच तसो भति पचीसा , सिर्जनदीर्‌ नान जगदीशा ।' 

नारदीय पीस दजारा, भक्ति तल दरणावनदारा । 

मोसी कन्या लाख परचीसा, एसे वचन न कौ युनीसा । 

सो शर अन काटि निवार, वौ पचीस शरम उर मारे । 
६) 

ङन्िस यिननि ते ्रधिक, दंडक छ भमान । 

छष्विस वशिक उत्ति उत्ता 1 क 

(२७) ` 


यपे साड में रघुनाथा, वन गमने सिय लल्मन साधा । 


लख चौरासी योनि मे, थावर सत्ताईस । 
नक्तव्रहु अर योगर, र एनि सत्ताईस । 


भीम जासि इन्यो, लि सत्रादस दोस । 
५) 


{५ 
1] < 14 ~ > 


~ 


। (२२8) ` - 
 प्रभिजित अरतमैत सदित, उद्गणु घ्रहाई्त । - 7 ^ 


भ्रकपिलास 1 [ १०६॥] 
11. 


अहाईस दिन फरवरी, चोय वष उन्दीस ! 
दे अष्ट पिगति मच ट वु भाच कर हरिगीतिका । 
जाम्बपते अर कृष्ण्‌ सा, प्रहास पिन भो युद्ध । 
जाम्बवती उष्णं दई, धृद्धि भ जा शद ॥ 

` ३> 
मास दिवस फर्‌ वस्त भा, मम न जाने कोय । 
रथ स्मत रत्रिं थाके, निषा कवत विधि हेय । 
मास ठिवस तेह रद्य खरारी, निसरी रुधिर्‌ धार तहँ भारी । 
मास दिगस मं कदा न माना तो मे मास्य कादि पाना । 
योला विकर सुनहु युपराञू, योजन तीस उलयहु भजु । 
तीस त्र रघुयीर्‌ पवार, यजनं समेतत सीस महि परर 1 
तीस दिवस ल के, तीसर्टिं जानो जून } “~ 
सपेम्मर्‌ सो्ैपरहु, जान तीन प्र्‌ घन । 
तीसमारखां नाम, माच्यो इङ मूसो नदीं 1 

२९ 

आाकर्पेड धु चवण लगि, दाडे सर इती । 
रघुनायक सायफ चके, मानहं काल एणीष । 
इकतिस्र दिनी जनवरी, मार्च मई जूलाय, एुनि मगर ्रक्छ्वरटु ५८ 


टिषवरह सुराय 1 
आट श्याठ या पुनि, सात ररणनि समि रविये कवि इमि, 


युरुदि सुभिरक 1 धि 
स-न1+७ २१. 


{ ९९० 1 अंफवि्ास । 
दमु दमु तिथि सानेद्‌ समैया, यारो वीर्‌ वारो गष । 
। (३२) 

तुरत पवनसुत चत्तिस भय । 

वत्तिस लुच्तण शुमकदे, कीति वदावन दार । 

सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दशनन्द मेह जीभ विचारी (३२ दत 

धरी वसीसो दात्त चिच, जीम विचारी एक , 

पसा रदो न पास मँ रदे षतीसी कादि, 

दस वसु वसु संगी जन रस रगी छद त्िभेगी गंत भलो । 
(३३) 

तिस कोटि देव सुमिरन फूर, कषद वीर पषरो गाय 

तैतिस विक देव धनाक्तरि ¦ 
(३.४) 

चोतिस योजन री चकला, शति ्रफार त्न वितन्‌ जाई (कंमकरण) 
(३५) 

पेतिस की कनति कदीजे, सीन पाच दमसों नदि चीजे , 
(३६) 


मोर बस तुम कीन सहारा, कृष्ण लीजिये शप दमारा ॥ 
विशत पट्‌ सयत यदुराई, तव ल शाप मर कटनिाई । गाधागी) 


सव जातन म नाड छतीसा 


8, 
1 
१ 
१ 
५ 


1 ०. १ ६ 
1. 


श्विता! [५९८१ | 
छत्तिसं व्यजन यनी रसो$ । 
राग छदी मावन लाये, मिनम ॐ वीर वेताल (मारो) 
रासी पृथ्यीराज म, च्ली पस उसी ! 
सिपढगरी कै छत्तिस एन । 


जगते रहु छ्त्वीस ह (रामवर्ण तीन) 
(३६) (६२) 


३७) 

रय पर सात पिराजत भसे, विकाल्ञ छनि नायक जैसे । 
इत) 

तीन याट यो भेद लखावत, सीनहु तापर योग विनसामत । 

्रष् तियुशर पूर ठणीरा, षरे स्यन्टनदिं सो रणभीरा । (मतिकाय्‌) 


€> 
तीन नौ यो षै मिचारी, सीन काल भक्ति इरि यर । 
(४०) 
नील फा चालिख पर जाड प्रागे परत मोर नदिं पाड । 
जादा चिष्ठा दिन चालीस 
चालिसं योजन्‌ तरस वासर, 


यशसी पाव, गाव दुर सेर, भ 
चालिख पशु मिलि चालिस सेर मेद्‌ पशुन 


„ घन्‌ के प्रा मङ़र पचीत । «^ 
र्यो सेत नल नील उनागर । 


दूष देती पच्‌ सेर । 
क कहु विन देर ॥ 


| १२२} -अकविलास । 
= 


*--------- 





सीम भर मत्र गाय ३, वकरी उस । 
याल्लिम पशु भिति देत १, दूष सेर चली ॥ 
2 भख > ५ सर=१?५ सर 
& गाय >२ सग = २८ सर 
२८ नरी > १ एाद्‌ =७ सेर , 





० ५० 


(४९) 


४१-३२ उफतालिस नषे, रामचन्द्र भगवान । 
श्रायुः वत्ति धं की, जनरेयुता गुणखान ॥ (राजतिलकः) 
। (६२) 


कोटि वियाक्लिस तपमोचर, नारातङ कर धात 
राम छपा बल हति खलनि, कपिन विताई रात । 


याट वयास दम हे, मदि फोज पिोरा क्यार । (न्रयावित 
२) ५ 
चौ प्र पीन विराजत ग्रसे, चारि बेद अय्‌ काल्हं जसे । 


(४४) 


चारि चारि के फे भेदा, चारि वेद चारं उपवेदा ! 
(०५) 
चारि पाच य कदत यकारे, चारि वेद्‌ भाण ते प्यारे 


। (७६) 
' च प्रदे अदि कटु पीता, चारि वेदि म पुनीता! , `" 


1 


(2७) “६ 8 
- चारि सात के सुहं भिचा, चारिभरद्‌ पि जगत भ॒. 


श्वरूवि्नास । [ ११३] 








(छे) 
दोहा के स रेत रै, मात्रा जऽतालीस, 
दो दल तामे होत ६, भरतिप २ल चौयीस । 
(४६) 


दरि पेस्ति 1 वही एमन उनचास, 

श्र्दास करि गजेही, कपि षद सग अस ] 
(५०) 

लघु सवत जीवन पचदस, कल्पान्त न नाश गुमान चसा 1 

1 

(५९) 

पांच एफ को सगम कैसे, पच भाण्‌ ईर मेँ जसे । 
(५२) 


सवते लघु है भौमिवो, यामे फेर न सार। 
वलि पै जाचततदी भये, वावन कर करतार । 


वावन तोल पायं रती । 

लका मे जो छोट दै, वावन गन को सोड। 

(ताण माहि फते टै बावन । (दैवो जक १४) 

चरस माहं धावन सपाद 1 
दरखी तेरी काल्पी,.वावन पुरा उजार † ` 

भावनगढ के राजा जीते, जीते वे बडे सरदार ॥ देल) 


८५२) - 


प्चऽर अय द्रुस्म विराजत, पच यत्न तव तप नप्तावत । 


{ २१४ । श्ैकविलासं | 


(५४) 
पाच चार द वदे सयाने, पाच देव चारिषु युग माने । 
उपगीती ह चोवन मत्ता । 


(५५५) 
पचवन सदसि पद्य पुराना, परसनाभि लीला गुण गान। ! 


पच पाच पर रार्जाई कैसे, पेचायतन रामं शिवे असे । 
ौ 


६५६) ४ 
दप्यन मोगी ई नारायण, तिनकी फथा करिय पारायण । 
छप्पन कोटि याद्वा जेते, कृष्ण्‌ भक्त सवं जानिय तेते । 
छप्यन कोटि कपिन ले साया, करत पाम चलेड कपि नाथा । (्रीतैग) 
धट पंचाशिका म्य दिय भावत, प्रभ्नोत्तर्‌ ज्योतिष भगटाचत । 
प्न छुरिया इनि हनि वाध द्रो गुजराती वांधि कटार । 

(५९७, 








शुपजन कहत सुनहु खग राजा, च्युत सतावेन वाजि वाजा । 
आर्या फी सत्तावन मत्ता । 


\.. इसवी सन सत्तावन जोरे, सवत विक्रम लय # 
९० १८९८५५७ तेबत्‌ १६५५) 


(भल) ^ 


1, 


~+ 


५ 


४ पच भाग फी छवि अति दाजी, पच देव योगर ते रानी ।, 


८ 


{०-१-६.प९ योजन विस्तीणा लंबी दीये नासिर । 


६० 


श्ररुषिलाख का 1 [ ११५] 





} = व 
१.५. १ 
र 9 ० 


पाचऽर नेते शिता लीने, प्रचदेव की भक्ती कीजे । 
(६०) 


१. ~ 


एकः ब्रा नव सुना सक्रातिः प्पीछ़तिः ॥ 
बोलते नल दोऽ ना वग कोन साटि मोरि गति भाई । 


प्ट बाण भीपमं उर मारा, मानहु जपत फटकारा 1 
सवत्सरहू साठ ममाणो, भमव तिभ इत्यादिक जानो । 


हि, २ 


साा सो पाग। 
(दश ` 
छै पर एक विराजत कैसे, प दशन मे श्वर जसे 1 
। दरे 


परल शोभा के घाम पट र्षु नाण सीताराम । 
॥ ॥ 1 1 = 
(६३) 
रामचरण छत्तीन! जगत रट छलीस ह । 
६३ दई 
मालादि मे, तरेसठ वरी सुजान । 


, (&) | 


ठन कला प्रर योगिनी, चाड जान प्रमान 1 
पतरजहु चाम घस, जानत स सुनाम । 


ध 


शुद्र बणे 


द =-= -------~------------* 


भयो भयंकर खेत अति, जनु कीन मसान । 
नाचत चोसटि योगनी, करि करि शोणित पान 1 


पसः धुम चारि नव संडी, जिन पै वैरि स्वगे दिखराय (सिरसा) 
(६५) | 
छः पर पाच विराजत ई कस, पट कुम्भेन मे पंच देव जपः। 
(६) 
चसे क्च सवन, पट ऋ पर रस म्न भावन्‌ 
4 
छः पर सात विराजत कैसे, पट दशेन मे युपि, गण्‌ जैसे । 
(दत) ,. 
छै ध्रा के फदौ विधाना, प्ट कमन पं योग प्रथाना }- 
श्ड़सठ तीरथ करके श्राई, तरना गद्‌ तुमदी करवाई । ` 
(६६) । 
हे पर नो राजत ई कैसे, रस पर फाव्य रसागृत जसे । 
(७०) । 
परणी धसि घरनं जव उेडेकः, स्तरि योनन ते घुम पिरे (इष) 
सत्तर चृहे खाय कै विलारी चली न्त को । 


सख वजे सत्तर यला, घर्तं आगे दूर ] 


सत्तरगज या पच-नये परा, फददियत इक एकट के लगभग । 
धदृतालिख सो, चालित्त गजवा) नो सदसा पग होत शरव्या । 


ष 





1 
= 
५५१) 
चतुवी इक दिव्य मनत, दिण्य इकसर फर मन्वत । (मन्वत) 
छृप्पय फे सय मेद पीते इकटृत्तर सेखो । 
(७१ 
लद बहतर दिन समाम, ोर्नर रात्तस्र षिन पिधामा । 
पूप तो पूप भला चलनीं कै देहु जामे पहर ठेदं ई। 
(७३) 
सात तीन राजत १ कैत, युनि गेण पूल्य तिल मैवे । 
(७४) । 
सातऽव चारं विराजत देसे, शपिगेण वेद भ्रवारक जसे । 
साप चरोचर शप पुरानी, सेलै'पर न एूसर मानी । ४७॥ 
(७५) 
सात पाच पिरानत रसे, सप सते मे पचम रेते । 
(७&) 
घाव दहः फो किय वखाना, स्त स्वरनि षै राग भथाना + 
(५) 
सात सात के रुदिय विचागः सात दीप सत पुरी उदर । 
(७८ 


पुकारी. „ श्रमिकरी । 
सात राड यहः फदत पुरारी, पि गण म सिद्धि" रि 


[९५] ंरूविनास। 











के मार श्रवहत्तर जोरे, सन्‌.दसवी पहिचान । 
शक १८२०-७८नरसी १८६८ । ५“ 


^~ ---- ------~ न= 


„_ (७६) 
सातऽर नौ फो संगम केसे, ूषिगण भक्ति भरयतैक जसे । 


{-~ ~ -५ › 


९९८ + 3.4 
; ॥ 


~~ ~ ~ "~ 
॥ 


स (नो ~ ?,, ~ 
ञ्राठ-शुन्य-मदिमा नरि गोड योगेप्वर-सो-वड़ो न फो (धी ष्ण) 
श्री वाण्‌ मारेहु सुमानि शर श्ननेऊ घले मगवानरहि। 

10 
सदस इकासी एर सौ, ललित. स्कंद पुरान । 
श्राठ- एक-य्‌- भद्‌ त्रतावत, योगि द्म रूप दरसाव्रत्‌ +; 


, नव नवे गुणित दो ट्वयासी, तदुपि-पराद इफ नव सख ससी 
रगुण सगुण इमि मेढ न भाई, तजि सगय मये स्पृरा 


(य) 
प्राठ ठाय ट आठ ललामरा, द्‌ सिद्धि दाता स्वि राभा) 


त (=) 


१ ४ 


1 


खार तीन कर मम महयन, ऋ मोग त्रयद्योद भाना । 


भे 


६ (४) -- * ~~~” ~ द | 


म्राकर चारि लाख चौरासी, जात, जीय नभे जल यल वधी | 
, 


॥ वाना भी वैम्ाय चोरी, नम मरह-मनी-कटा -लतासी | -7 


अन्यिला। ॥ 
चरासी यासन रै चेते, योग नग स जनिय तेते । 
मरन चरात्नी कोस की, महिमा परम पूरनीत । 
पफेरिसाशियिन रेः सजयाया, बत चारसी ङी भनार (वृषवाग युद्ध) 
ध्य वपी. कीरत.खासी, मरति मद्‌ रर गार चोगष्ठी । 
(८५) 
: अठ पाच यो करत पुकारे, योग पच माणन रखवारे । 
(८६) 
रौरव आद्रि नरफ़ की, सस्या छयासी जान । 
, ॐ 
दयि मुख कद त्रम्मी उपरता, योजन सात्त जाउ गलवन्ता । 
(<) 
भूत क्षौ हरि चिति धनी प, स्स अशार्घ कपि सन र्मता। 
। (ॐ ` 
सोम पाई दरि भक्ति प्रगना। 


श्राठऽ नो मन्यै प्रहनाः 


(६०) 
ल्य पो कसे, नय ॐ पर अक 
0 


जरस देरी, ऊर्व मक्ति रक शश्र केरी 7 


# 


भ | नहिं र्त । 


सम पर एक फदर्तः 


[ १८० } श्रफविलास। 
(६) 
नव पर होकर कदु विधाना, नव स्स सिया राम गुण भाना । 
(६३) न 
नव पूर प्रय कर सुनहु हवाला, दुगा पूना शुभ प्रयकाला । 
(६) - 





नव प्र चारि कहत अस वाता, भक्तिरि चारि पदारय दाता ¦ 


(६५). 
नमे पर पांच विराजत केत, भक्ती पवदेव फी जेते । 


(६६) 
सर पषा घर चौवीसा, द्वियानवे चारो मेँ दीसा । , 


(६.७) 
नउ सातहु कर कीजे गायन, नव रस्‌ सप काद रामायन्‌ । 


(पो 
नवं अह याउ सेवारत काजा, भक्ति योग्‌ को सुरो समाना । 


(8.8) 
नय पर नव की शोभा कसी, रघुवर भक्ति परम निधि जैसी । 


लोभर्हि में सय जन्म गो, ससे न'एौ काम्‌ । 
पड़े फेर निन्यानयै, माया मिती न-राम । 


(१०६ ॥। 
२००-३०० श्प शब्द्‌ शते मापे, भाखौच शत वयम्‌ । 
कालिद्‌मिन गरयन्ते, कृषिदर; एते जम्‌; । 


16 


श्ररपिनास । { १] 








----------- 


१००. £ र 
ए...“ जायते शरः सदसेषुच परितः । 
वक्ता दश सदसेषु, दाता भूवति वा नवा | 


९ | विहाय भोक्तव्य, सघ स्नान माचरेद्‌ 1 
लकते परिहाय दातव्य गो वयत्तया हरि भरत्‌ । 


श इनारो तालस्य गुणाः सति, सखे शत सदरुशः 
एकोपिच महान्दोपो, यस्यदानादनिस्ेनम्‌ । 


१०५ शाक खाय शत व वाये (पार्वती) 
फमल नाल जिमि चाप चदाऊ, शत योजन प्रमाण सै धाः । 
शत योजन शाय छन माही, तिन सन वैर किये भल नाही । 


भयम दिवण नल सेतु सुदरावन, चौदह योजन कीन युपावन । 
द्ितिय दिवम शुभ योजन बीसा, तीये दिन इकरिस फिय पीता | 
दिप्त चय खु वाईस योजन, पचम तदस पियो यदित मन । 
दश योजन अयत श्नति सुन्दर, शत योजन विशाल शोभाधर ॥ 
८ १४-२०-२१-२२-२३१००) 


ञो लावै शत योजन सागर, रूर सो राम काज यति मागर 1 
शते योजन तेदि आनन कीन्दा, अति लगु स्प पवनयुत लीन्ट् । 
तव शत वाणा सारथी मारेसि, परा भूमि जयराम शुरारति । 


कनक कनकते सो गुणी, मादकतता पिरय । 
यद्‌ खाये बौरात दै, वद पये वौराय । (ध्रा, सुगणे 


सौऽपराव शिशुपाल के, मर कीत जगदीच 
प्रथिक भये पर चक्रसा, काटि भिरायो सीस । 


धोये ह सौवार के, कार दोव न सेत 1 
सो यय पानी में रे, मि न उकम भाग। 


[ २२२ ] श्रफदिलासे । 





ववर्ष सो लौ, लसि ओ जे । 
सौ द्विन चारन, हर दिन साह । 

सो गावा सुगा पै, यत पिला खान । । 

सो फोवे म वगुला राजा । ६ 

सो वां का रेव गरीरी। 

सो नर्न मे एक ह, नक्र जाके ना । . 

सो मन सोना, रती हुदूमत । 

सौ मे सती लाख में जती । 

सो सो तोपन की कर मरसकै, महे दगन सलामी. लग्र । 
सौ श्रनान नहिं एक सुजान । ध. 


सो सोगदे खाय भूलि सिं ताहि पर्तीने । 
सा सयान श्च ए मत | 


१००-१ सौ गेसा यर एकं पसोसा । 
सो एनरा जी, क लुष्रा री । 
सो ठी क बदेलसडी 1 । 

सौ,हनार-पो की दानी, सदस बखानी । 


सौषदजार | चत्ते वाख कवि स॒कटि,न यापन, 1 ॥ 


लाख | श्त त सदस सदस त लाखन । ( कुणाजेन संग्राम ) [6 


सो में फली सदस मे काना, सवालास मे दवा १।५ 
पवा ताना करे पवर, म्‌ मानी कससा हार्‌। 


भकपिजास1' " { ६५दं | 


उद्वरच्छप्णेत्रणि, फुसमेरोत्तरथवम्‌ । (गया) 

भ्ीमापारी के भये, शफ ऊन्या सौ पूत । 
(१०५) 

अन्यैः साक वरिरोभेन, बय पयोत्तर शतम्‌ 1 

परस्पर विपोपेन, वय एचचते णतम्‌) 


पराच पाड णत कौर, वधु एरुसो पाच । 
नस कोरगा कुमति से, पाडु न लागी श्राच। 


वेणुं एफ णत पाच सो, निति विन्‌ वहं सनेहु 
कड हमारे मान्ि, पाच माम दै देहु 1 (कृष्ण) 
(१०८) 
णताष्टोत्तर सेरयाकाः सामन्तास्तव्ररतिरे, 
, पोऽणानाशततेपायभूयः शूरसेक्ञराः पृथ्वीराज) 


जप मराला मं पाडये, युरिसा इफसो न्रा, 
राजा अस ्ाचा्यं रुह, भी लिख इक सो ध्राठ । (्री १०८) 


1 


चोत्तर शत दाथ की, शिला लेय अनिरुद्ध, 
चाणासुर ग दल न्याः क्रियो घोर तदं युद्ध । 


३ सूरन को व्यास, मध्सो इरु.सौ माठ गुण्‌ । <^ 
(११०) 

तैरिके गत सुत मरुदस भाई, खल अति अजय दैव दुखा$ (कातदेतु) 
१२०), 


‹ गेजीफा मे जानिये, पान पद्ध म्यं रीत, . 
] है ठणात्रनीमी वदी; रतिर जनन मे दीप्त! 


[२] ध्कदिलासः । 


(90 
वससि सा सै, दिम जे। | ४ 
सौ दिन चापल, टक दिन साह । 
सो माथा सुगा षै, यत प्रिलाई्‌ खाय । 
सो सेवे म वगुला राजा। 
सोपा काव गरौ । 
सौ नकरटन मँ एक ६, नक्र जाके नार । 
सो मन सोना, रती हकूमत 1 
सौ मं सती साख में जरी । 
सो सौ तोपन री कर मस, हुये दगन सलामी लाग । 


८ 


सो यनान नदिं एक सुजान । 
सो सोगदे खाय भूलि नहिं ताहि पीने 


रौ सयान सो एफ मत । 


१००-१ सो रोखा अर्‌ एक मस्ये । । 

सो सनरा फी, इक लु 7ी । 

से ददी इर नुदेलयदी । ध 
सो,दजार-सो की हानी, महस वखानी । 


सतौ.डजरर} चले वाण्‌ कवि सरटि न भाषन, (1 


ति ४ १ 


लाख | शत ते सदस सदस ते लाखन ! ( कणन संग्राम्‌ ) 


सो मे फली सदस मे काना, सवालाख मे रचा ताना । 
पचा तना करं किवार, मं मानीकगसो हारा “~ 


श्चैरपिलास 1 [ १२५ [ । 


-------`_______`_-__~“~ 





शत ५च चापाई मनाद्र, जानि जे नर उर धर, 
दास्ण अददा पच्‌,जनितः विरार भी रघुवर हरं † , , 


इसयी सन पच बियासि घर, दिनरी सन शुद्ध त्वै प्रगट । 
( १० १८९८-८ र=हिजरी १३१६). 
(६००) | 
कष्ट तदित दै सो हय पाये, ते सव कोशिक ग पहुचाये ¡ गालवन्षि) 


रावण पुरीत दिशा प्राची, कोश शतरस चलि गये 
वेटे जलयि मद पाइ वलः, ब्र शु चरणन चित दये | (नरांत्रक) 


ड सौ चालिस एकड़ नानो, पते .एक शर्वा मील । (६४० ) 
र 1 
सत्सट जगे पर पुनीता, शरी दुगं युर भगत गाता ।. 
ठलमी, सतस भक्तन प्यार, रसि जनन का स्वे विहारी । 
सुस र ओह स्वना प्वारी, शतु पिदरःसौ.री कवि न्यारी । 
, (= , 0 


देये हिति युर दन्तिणा, गाल्घ वहु ट गीन । -- 
कौणिकर मागे आद सी शयाम्‌ स्णं हेय पीन ॥ 


न्य्‌ याठ सो दसरिफी, एक वाहिनी नान । 
\ (६०; । 

सौसो हावी वेः इला पर, भू यादि भयेकर गद्‌ (पृ्वीरान) 

दमी सलामी चदेली मे नसो तोय दई दगबाय (मदो) 

सतते चदे चाय के बिलारी चली इनन से \ । 


[ १२४ } श्र विलास। 





(१३५) 


क ह्‌ जोरे इक सो पैतित, सेवत गिक लदिये । 
( शर १८९०} १२५तवत १६५१ ) 
(२००) 


दुद्‌ शत प्रजे न तहु पर, तव शुनि मानि गक्ञानि, ` 
रोये विष्वामिव्र डिवि; अस है इट टु टानि ।"(गालव "पि 


महा कोपि लेकेश मारा, तीक्तण देशत वाण प्रहारा ।` 
दुई सो जोड़ी वजे नगांडा, कट्कै तुरी ओ कडाल । (मदीवा) 
४ (२५०) 
योजन ठाई शत चरला, चौसठ कोस उतग सुदा (विन्दावलपुर) 
` (२७०) ` ¢ 
सेना टे सौ सत्तर जहवा, श्रकतोहिणि म इक गुण्‌ तदवा । 
+ 
पूणे तीनतो पैसट्‌ दिन जस, एक वर्षमे श्री, ` 
तीथै तीनतेो तठ है तसं, कुरुते के मादी । - ^ 
शतङ त्रय भरथरि'मन भावेन | ' व 
(४००) 
पे शतक अभि जानयि, मनि चार सो पूर । (काल मवोध) 
शत योजन को सेतु वह, रघनो चर सौ कोस (सेतवंप)“ 
(५०> 


वप पाच त निन कर्‌ नीचा, हते शीस पावक के वीचा. (रावण) 
४ ॥। 1 


ग 


: शत पच ओंपादं मनोदर, जानिजने नर रध, , 
दारुण विद्या पच जनित, पकार नी रघुवर द } 


इसी सन पच वियापि घट, दिनरी सन शुद्ध तै प्रग | 
( ६० १८९८५ ८र=दिजरी १३१६ )५ 


(६० ०) ५ 
कट सदत 2 सो य पाये, तै सय कौशिक दिग पहचाये¡ (गातवफि 


रावण पुरीत दिशा मायी, कोश शतरस चलि गये, 
चट नलयि मँ पाई यल्‌; दर शश चरणन पित्‌ दये ¡ (नरातक) 


ठ सौ वा्तिस एवद्‌ जानो, परो एक एवा पील { (६९० ) 
| (७, , , 

सत्सट जग पे परम पुनीता, शी दर्ग म भगवत गता ।. 

दलसी.सतसई मन प्यएरी, रमि जनन शो त्वे पारी । 

सस इ मरह स्वना प्यारी, एतु प्दिरौ फी इयि न्यारी ॥ 


1 


- = ,, व 
दमे दित एव दक्तिणा, गाद बहु हट कीन । 
पतिक यागे यद सौ, श्याम्‌ स्णं चय पीन ॥ 

घ्न्य या सौ दसरिफी, णड वादिनी जान । 


। 


(६००) 
केसी हाथी के इला पे, भूतै याहि मवेकर गद्‌ (पूवम) 
दमी सलामी चेली यें नसो तेष दई दमवायं होय) 
सैसते चृहे खाय के लारी चली इन को {८ 


४ 


[ श््द1* श्रसुविलास । 





नोसो च्यासठ वष दुखारी, रदी पिन गं ननकदुतागी । 
जस नौसो तस एक हजार, छोडो आपस फी तफरार । 


(१०००) 


सहस्र णीर्पा पुरपः सदसराक्तः सदसपात्‌ । 


राम रामेति रामेति, रमे रामे गनोरमे 
सस्र नाम तत्तुर, राम नाम वरानने 1 


श्रव मेधसदस्च सव्यंच तुलया धृतम्‌ । 
अ्रश्वमेध सदस्रादधि सत्यमेव विशिष्यते ॥ 


सदस नाम सम सुनि शिव वानी, जपि जई पिय सेग भवानी } 
वैरो खल जस शेष सरोपा, सदस वदन वरणौ पर्‌ दोपा । 
सवरत सहस मूल फल खये । (पार्मती) 

धे सहस वीते यहि भाती, जात न जाने दिन अह राती । 
सुनहु राम जो शिव धु तोरा, सहस बाहु सम सो रिषु मोरा । 
सष्टस वाहू सुरनाय चरिशङ्, फिदि म राज्य मद्‌ दीन्‌ कलर । 
जानी मेँ तुम्हार भताई, सदस बाहु सन परी लरा । 
एक वैरि सदत शुज देखा, धाई धरा जलु जन्तु विशेषा 1 


ज्रलगि जारी अवधि दै, पूना नदी करार । 
तपर लनि नासी माफ ३, अययुण्‌ करं नार ॥ 


दीस कोस दनार लौ, से ल्पी पास ! 
विना दिये रघुचाय के, मिल न तुलमीदास्‌ । 


नाम दनारी लाल है, वेसा एफ म पास । ग त, 


1 
(११००) न 
ग्बारढ सो ह सि पुराना, स्वारा सहत कटू परमाना | 
भ्यारो से वरद सग लीन्दे, चदन तहा प्रह्वो जाय । (मो) 
ग्याग सो सत्तादूस शाखा, युनिजन येद्‌न ङी करि राला 
(१२००) 
भ्रति कलियुग प सुरन के, बारह सौ दै यप । । 
हाथी जे ई धारा, वैदर चार लाख गिरि जायें (नैषद्‌) 
©© 
सन मरा सो व्यासी क त ५ हिरी के परे। ^ 


(१४००) 
सन उन्निस सौ व्यानी जवर्ही, चदरह सौ दिभसी 2 पदी । ~ 


(१५००) 

कृषि को लोरोक्ति इजारा, प्र यथार्थ ए ह मारा । (का० प्रर) 
(१६००) 

पोडशानागुत तेषा वभू शुर सद्ग; (ए्यीरान) 

सघत पोरा सौ स्कीम, कमै करा हसिपिड धरि सीमा 1 


सवत सोरा सौ प्रती, अष गणं के तीर | 
साषन शुखा समी, तलसी तथ्या सरीर ॥ 
(१७० ©) 
सवरा सौ & इ पुराना, सतरा सदस कह परमाना । 


गरन स्तरा सी साठ को; दोव एक्र दै मील । 


[ एन ] श्ररविलास 
(१८००) 
अठ सद प्रस पुराना, ्रढरा सदस उहू प्रमाना । 
नि (१६०२) | 


सन उतित सा मे प्ते, महा घोर दुष्फाल । 
पिर मत यहयो जगत मं, वा छप्पन को साल ॥ 





-------------- 





1 


सन १८९६, १६००, सेत १६५६ । 
° (२०००) 4 0 
जो करणी सपु पथ पारी, नहि निस्तार कर शत-सरी.) 
शेषद जिन्दा दोय दनार,.निसि, दिन राम नाम उचार । 
ए वार दरिनाम्‌ उवार्‌ भे लौ फल दोयं इनार्‌। ~ : - 


कहत व्यास च्य चैद्‌ सुगौल, इक्सि सो साठफ़ है मील, (२१६०) 
लगमुग चोयुन पृथ्यी जान्‌, अट इजार्‌ पील प्रपान । 


घुर गुण्‌ रटेतव पारथ, दोयं सहं मरि रथं सारय ! (यदयम) 
ठो इनार तेपे सन्‌गाई, हाधी सजि पाच इनार्‌ ! (मेय) 
दुय्‌ सदस्त चारसो तीत; सेना पृतनाः कूद 'नगदीतं। 


1 


1 { 1 ३०००) ॥ भ. । 0 

वेल प महि रे सुला वीनस सवत सो साई । ष 

सुनि भ यृच्‌न्‌ निणान अपारा; तीन्‌ सदस हने इक वारा । (श्व॒ष्ष) 
तीन सदस लिये रण गोद्,-भाई-युबाहु-सशुहे गे ६ 


ग्ट 


तीन्‌ सदस दल गदुसिरसा कौ? .बलिपुर रदौ-कावनी गरि \ (सिरस) 


५१ 


"=-= 


_-चखदलास 1 ॥ १४६ } 





' (४९०९) 
विन्युनाप दवार पार, शेष सतत एव चार इनार। 


युग सहसे जे विवर, सुन्दर पम शमीन, 
जानि थति ऊर मत्त सम्ल, गहि मल स अवीन। (रमाश्वरैप) 


| । (५०५ ०) 


युद्ध महाः भारत भये, पच सहस मे य॑ । 
कलियुग तयम तं ल्वा, स्यि देश यपरपं। 


पाच देन।र कालौ घोडा, ॐ सो शुतुग माल लद्रयाय ] 
मलिखे भेन द्विये सिरसा क, प्रहुत जवना रदी फदराय। (तिसा) 


पच सहस ठ सौ यसी, फीट केर उफ मील । ५९८० 1 
(६-७-१०दजार) 


इहि विपि वीते वर्षं पट, सदस उरि मार । 
सयत्त सक्च सदस पुनि, रहे समीर गधार । 


वरं सदस दस स्यागेड सोढः, शे रहे एफ एग रोड 1 
८७०० ०) 
तप सदघ्न शिव्य सेग लागे, भोजन प्राय द्वार हं प्राणे । (वपा) 


स्त स॒ह ठो सो नमे सी, सरथा णद नर परमान । 


दमि जप सात दजार भमाना । 
(८०० ०) 


म र शेफ मदाय; उ श्रि शता{नच 1 

1 ६: { ॥ ै { प 

इ धमि गुकि त्ति स्नाव तिगनप्रा तेगानता { (व्यातं कमनं श्रा ¶४) 
अह्‌ पार ॥ 11 1 ॥ 


। ९५० 1 . 


_ श्रेकयिलास। 





---+-------- 


श्राठ सहस्र मील के, दे पृथ्यी की व्यास । 

आठ सदत जय बध परमाना । । 

च्राठ सरस प्यदै सो हाक दुडसौ युतर सदम असयार । ( सिरसा) 
(६०००) । 

नतर सदस सपरत चलि गयञ, तय शरपके मन त्रिसय भयञ। (दश॒रय 


नय सदस नोसे नवे, तुलसी विस्तार । 
अएादण पट चारिका, सव ग्रथन को सार ॥ ६६६०} 


(१००००) 


शालयामे दरेपूसिभगनायश्वमारतम्‌ 
कलेशपदक्ान्ते ययोत्यत्वाहरेपदम्‌ । 


कलोढश सदक्तानि हरिस्त्यजति मेदिनीम्‌ 
तद ¶ जाहवीतोये तद्॑य्ाम देवता 1 


भूप सद दसं एकि बारा, लगे उावन टरड्‌ न ररा | 


होहि सस दण शारद रेषा, करटं रल कोटिन भरि लेखा । 
मोर भाग्य रार गुण्‌ गाया, किन सिराहि सनहु रघुनाथा । 


मत्त सहस दस सिधुरसाजे, जिन देखि दिति कंनर लाने । 
श्रयुत नाग बल भीम शरीरा, रूप भयंकर अरति रणधीरा । ' 
दस सदघ् पुनि त्रादय पुराना, वामन केर सई परमाना । 


दस इनार वे गिशुढते, गेथवैनके प्र 1. . क 
। तिनकी धनुदी दीनि कै, तोरी हती सुमित्र ॥ 


मगल जप दस सदसत भमाना । 


= 1 शरकघपरिलास 1 { १३९] 
व 


र व । 


; , | { ११००० ) 


| 
~ ~ ८.३ 


दश च॑ सहृत्रानि दश चे शतानिच, 
रामोराज शुपासिता ब्रदयलोर भयास्थति । 


ग्यास सदस वपे भगवान, कन्दो राज धृ विधि नाना । (गप) 





सदस दफादरा जाप चन्र को । 


(१२०० ०) 


वारा सदस केर परमाना, अदै प्रगट व्रह्माड पुराना । 


+~ 


(१३०००) 


¢ प इ-= = 


तेरा सदसि त्रास पर्तना, चीपुरपरोत्तम चरित यखाना 1 
"दस हजार कहं मिलत भरमाणा, कटा मेद करि यादि खाना ॥ 


°` ` (१६०००) 
सर इरत चौदह सद निशिचर, एक भरी रघङलमनी । 
चोद सदस सुमद जे धाये, छण सदं भयु तुम परारि गिराये । 
चला वीर श्ागे महल मे गया, ख चोद सदस नारि देखत भया । 


= 


८ १ ~र 


(१५.०००) ् 


प्रा सदस तं कु श्प्रिक, यमि राण खान 1 
पदर आठ शिस्तर ऊर्दः सत गुणाकर एक लखादि। १५८०३८७ 


९ (१६०००) प ~ ~, 


__ जना नल कत मतत जल कीडत.नदलाला, सोलह सदन सग व्रन्ाला 1 


प्रपर ग इण) ९००० प पत ८६। 





> 111 


१ । 
[क 
८ 


॥ 


[ २] ध्रफविलास। 


घसु नभ शशि रस भूमि हानी, छृष्णचन्द्रकी जानिय रानी । १६१० 
सोरह सहस अगोच्तर सोधर, तहां तहां सुंदरि संग गिरिधर । 
पोल सहस शकर जप जानो । 

(१७०००) 
सत्रा सदसि श्म पुराणा, सुनत श्रवणएयुद पंगलनाना । 
सदस सत्तरा जप केत्‌ फो । 


4 


(१८०००) 


, ठा सहस भागयत जानो, ददुन को सवैस यह मानो । 


दै लघ सेन पदातिहने, गन सदस भ्रगरा (राम रावण) 


योजन अष्टादश सदस श्र पट सत मित भूष, 
जादिर जम्द्‌ दीप दहै अति रमणीय अनुप । 


सदस धरटारा जप राहू को । 

(१ ६०००) 
उश्निस सदसि गरुड पुराणा, प्रान तत्व कर लल्तित बिषाना । 
चारिहु वेद मैत्र विस्तार, उन्निस सदस चारसो चार (का, १.) 
सुर गुरु जप उत्रीस इजारा । 


(२०००५) 
पीस सदस पै तप कीन्दा, भालयद्ग मे पुनि मन दीन्हा । (रावण) 


(२१०००) ध 
शफरिस सदस ग्रासो सन्तर, सेख्या एक श्रमी की हदत्‌ । २१८०० 


भकावित्पस । { १३३] 


~; 


इपिस पद मारौ सत्तर, प्र्ोहिणि प्रतिर पुनिङनर २१८७० 
म्बासो्वा् त्रिया मिति यार, सदस सकीसऽरदच तो तापर्‌ २१६०० “ 
(२२ हजार) 
नारदीय वाईस हमार, सदस पीस फीन विस्तार । 
२३ हजारो 
तैदस सष्ट्स जाप शनि भानो । 
(२४ इजार) 
रिव पुराण चौषीस जास, सद्‌ पारा कैर भिरथारा! 
(२५ हजार) 
पचर्ितिसाश्दैयतुपिशिसि पिचिषर्‌ । ( फालीतध पाठ) 


मस्य पीस इजारा, भक्ति तत्व दरशावन दारा । 


पृथ्वी परिषि क सुजान, सदस पवीस मील गुमान 1 
( व्यासम१९ न्परिधि ) 


(३० जा 
तीष शस सरत करि राज, लघो दिलीप लोकः सुर्‌ राज्‌ { 
३२ हज 
चिस सस यर्थ तप कीना, मशुमान तव इरि पद सीना । 
। ८४० हजप) 
प्प रिणी कज सवारी वाति सहस च्य कै उरी (शब्व) 


(11 - शरकविनास- 


(५० हजार) यद्धं ल 


नियत लख पद सूर के, श्राधेहु मिलते नारिं । 

पिले तिनि पे भक्त जन, वार वार वलि जादि! 
भीष्म इने द्वन पांच म, ' रथपति सहस पचास । 
यापे एड भूमि मे, कड्यिां सहस पचस 1 


(६० हजार) ; ` 


सगर पुत्र मे साठ दजारा, जिन बहुतर पृथ्वी खनिडारा । 
प्य तहा गेगा-नल जाई, सागर लाम भयो तव भाई । 


वालखिरय ऋषि साठ दनारा, इक अगु तुखय तु वारा । 


पट सदस दस शूर जभारा, लवणासुर्‌ संग अनी अपारा । 


हस्ती साठि सदस वल, सदा धर्म की सीव । 
श्वेत दलशिर शोभित, यद सजा स्री । ` 


दुःशासन रथ साजियो'मो मादन से समय] “ ` -- 
साटि सदम चप छत धर चदे सानि इरनाथ । 


५ > 


(६५ हजार) 
पस सदसऽर ड सो दस एुनि, यक्तोरिणि पमि हयस्य मे गुनि । 
= (६५६१०) 
(७ हजार) 


॥ 


सत्तरि सदस नाग वल जाईी, टन मदे एर कदो म तादी (गधमादन) 


पाः खे जेदि सहस स्तर वग अति बल सीव दर, 
“ रघुवीर सन्मुख है विराजित वीर.सो सुम्रीव ६ ।- ° ' ‡ ‹ ' 


भक्पिलाम } [४ 





७६ हजार 
सदस वेदतर्‌ पील दे, शनि सो व्यास परसिद्ध । 
(=° ज्र) 
योजन यघुत यष्ट नम जाई, दपि वल सुभिरि ह्य रघुराई! 
(८१ हजार) 
सहस्र इफासी एक सो, ललित स्कद्‌ पुरान । 


- ~ (= इजार) 
वीते सेवत सहस सत्तासी, तजी समाधि श यिनासी । 
£ (म इज्पर) 
छत कयो हरि चरिते पुनीता, सदस यगसी पि सन भीता । 
सदस त्रगमी मील 2, व्याम पस्यति जान । 
(लख) 


तालस्य गुणाः सति, सये शत चहघ्णः 
एको पिच महान्टोपो, यस्यदानाद्नि्मनम्‌ (देखो १००) 


छप हप पहिचानि गुरु, रम वश रदा न चत । 
वरे तुश्त शत सदस वर, पिष खड समेत । 


लन्त लक्तवर धे धन, पूजि पजि दिन पाय । 
एर एर पिपरि दई, हरपि कोतराय । 


सुरेश लाख रथ सदस पचीसा, सक्ल सरार नस नम सीता) 
उलदै तासी ताछ पति, सां नार्‌ मनप, 


एरु सून रय तचयं कद भजति न मन समरस्य, रम्य) 


| २४६ 1 श्रक्पिलाख। 


--------- ~ ----~---"~--* 


इफ सख पूत सवा लख नाती, सो राण्‌ घर दिया म गती 1 
ता पलदेव एरपि ६६ गदी, लक्त धेनु मनसी मन मार्ह । 


मेया लक्ञ सवस सुहाई, वादी दध नवीन गाः । 
सव यिधि सरदि अदात कीनी, करि सवस द्विनन्‌ कर दीनी । 


लास ऊदी एड गुनो, पग ई नो इज्नार, 
(^~ _ ^~ ~ 
नव्ये पग डिसपिल भयो, पेपायश षो सार | 


एक लाख इक सट सदस, श्रसी वाल इफ़ सार, 
भये कृष्ण के पुत्र ये, गुण बल सप श्रपार्‌ । 


एक लक्ञ भारत शुवि मादी, प्यास प्रणीत विदित सव कारी । 


एक स्त नौसदस प्र, त्रयशत्‌ शनौर पयास, 
मन्तोषिणि प्रति जान्पि, एल घर्‌ उस्र (१०६९३१५०) 


ला तदमर करो तो ज्या द्या दै, 

पी दोतादैजो पडे खुदा देता । 
जद साख तुरा चाहे दो क्या रोवा टै, 

बिगटी नन जादी है जव फजल्ञे खुद! दौता ३ । 
लाखन मे कोड एर सपूत । 
लाख जाय पै साख ने जाय । 
वेधी मूठ द सवा लाख की । 

८२ लाख) 


दोय लक्त.पर जान, सदस श्रठारा सात सो, 
पररणत सपे सुजान, सख्या इक अत्तोदिणी 1 


शकं गज, टक रय, तीन तुरगा, पदचर्‌ पच, इक परती संगा 1 . 
, सेना युन्मऽर गुण्‌ करिये, वादिनि एतना चमू अनीये । 


श्रकरपिलाचा (३१७) 





3 
त्रिगुण यल्‌ पतती र्त गिनिपे, सख्या एङ अनी शी लिये । 
दते प्रनीर गरन्तोटिशि जानो, नम नम नि बसु शणि धुन माना । 














४; ५ य एक्वर सथा 
4 त व १० = पत्ती 
२ ३ ६ १५ = ३० = सेनामुखं 
3 & २७ ४५ = ६० = युत 
२.७ २९७ स १३५ = ॐअ. ~ शणं 
पट्‌ ८ २४३ ४०५ = ८० वादिना 
२.३३. ००द ७५६ १८२८ = २४३० = पृतना 
७२६ ७२६ २९१८७ ३६०८ = ७२९० = चम्‌ 
२२०८७ २४७ ६५६२ १०९३५ = श्छ =्नी 
६५६१० १०६९३५४० २१५०७०० = श्ननोहिसी 


२१२७० २०८७० ६५६ 
दोय ल्त श्रढततिस सदस, मील च है दुर । 
३ लाख) 
लक्ता वत्तेनाच मादेव विनेष्यति (कालीतत) 
सेना तीन लाख दिष्टी की सो कनवन मँ पह्वी जाव । 
तीन लाम को टीका हैके सो नेगिन फे वो सपाय (नैनाग) 
८४ लाख) 
चारि लक्तबर ये मेाई, काम खरमिसम णील यहाई । 
लख योरासी योनि मे, चौ लख मानव जान । 
चारि लाख वततीस हजार, कलियुग वषै केर निरधार । 


चारि लाख से रज गये, रहमि तीन लाख सय ज्वान (यरीगदरो 
(५ लाख) 


_ पवत्य शला पवर सयुतः (सम्ली तेय) 


५ 


^ 


41 


॥ श्र॑रविलास । 





पाच लल से मारितं चलि भये, हृादाऊारी बीवत जाय | 
पाच तत्त पत्थरके षर, ओ नय लास कष्ट के सुद्र (लका) 
{६ लख) 


सेख्या त्रय यन्तोदिणी, दै 2 ताख परमान । 
० 


रहतस पन अर एक सौ, तापर गनौ सुजान । (६,५६,१००. 
? (५ लाख) 
सात लाख सख्या केशन की, भापत सुन्दर गरुड़ एराण । 


सात लाख से चो पिवौरा, लस्कर कूच दीन करवाय, 
राह पृफर लइ गढ़ हुवे की दल म रदी यपरिया छाय ॥ 


(= लाख) 
शार लास चौसठ सदत, मील भाजु क व्यास । + - 
„ आठ लक्त चसठ सदस, द्वापर घुग के वृषे । ~, 
आर लाख से सने चेले, गणित यजा रदी फट्ाय | 
(& लाख) 
, नपलल गृञ, जाहि सो नदा, पचलन्त भिदि सो उपनदा । 


६ नव लक सग.तव, दायी, सल करो तारागण साधी (भीम भतिन 
| कर्टिग भरति) 
म्य ग्रहो जां व्यास भी यदा स्थूल मान चे पकचित् दी लिखा जाता है-- 





` श्राठ सन्त दे.ग्ाख सू को, खस अटासी शुखं को जान । 
शनी चदन्तर स्स मोल दे, ्ाठ सदस पथ्य प्रचुभान । 
॥ पोनि श्यार सख शुककरः, ममल चार सद सुजान । ८५ 
छ तीन शि दोय सहस दै, व्यासकर शल मान दिय ५ 


थक्षविलास। , ( € ] 





सल चोरासी नि मे, सव लघ जलवर्‌ जान । 
जके घर गे नौ लघ गाय, सो दये छा पराई खाय ।' 
यख दिएाई मे वेला को;मर्ना दियो नैदसाष्यर । 


4.५ \ ए 


(१० लाख) 
दशलस्वरेनात्त्‌ ठशंविराप्िस्चमा । (सालीतत्र) 
॥ ॥। + 
दसं लघ गञ जाहि हप भाना, काटि जार दयन महाना । 


लाघ भति दस लाल फी, ग्ण बात जाप, 
जत्र आदत सपोषयत्त, दका जति नक्षप । 


लता चौरासी योनि पर, दण लख .पत्ली जान। 
र ५ ^, (११ लख) ` 
लख सौरासी योनि मे कमि एरादश ल्त । 
(१२ जख) 


द्राद्ण ल्त्तऽड सहस दाने) तेता युगम कप प्रमा । 


+ 


॥ ~ 


(१३ लखि) 


पती ते पशु योनि ३, तेर लाख विगरेष । 
१० २३ , - 


(१४ वाख 


चौदा ल्त पिर पूर्व क, इम सदन क "पद सपरा, 
चरदृभुत स्वना जनष्रीम्बर दी, ररत मान्दा स सनाष्द। 


, भारत चौद चत्र, गप इत्र. - १ 


[1९४० } श्रफविलासख। 


ट 





(१५ लाख) 
भारत द्रा लक्त र, दिव्य पिके लोक । 
1 (१६ लाख) 
दस पट लाख हरी दरं बोरत, चले जारं गिरि कद्र तोत । 
(९७ लाख) 


पीतं धिरयोनि ३, सत्रा लाल विरेप (१०, २७) 

लक्त सत्तरा सदस अगाडूस, यपै होत सतयुग कै मा । 
(श लाख) 

जलचसतं पिर योनि दै, श्रवा लक्त विशे (६,२७) 


ध्योम तीन रस गुण वसु एका, शनक रीति लिखि गुणी विधेका । 
(नरातक समा प गुणी १८,३६,०००) 


सदस हतीसऽरं लक्त श्रगरा, गुणी नरातक समा कारां । 
। (१६ लाख) 
मानव तत पशु योनि है, उभि लाख विशेष (४,२) 
(२० लाख) 
वह कपि गद्‌ बालि मारा, वीस लत्त जाकर परिवारा । 
(२३ लाख) 
लल चौरासी योनि मे, पशु ई तेदस लाल । 


(१४ लास) 1 
सस्या श्या रोहिपि तसं चोविद् श्नपान (२५.०४.७० ०१ 


्रकविलास ! { १४१} 





(२५ लाख) 
पचदिशतति लक्तस्तु दश व्ियिश्ररो भवेत्‌ (फालीतवर) 


मसी कन्या लाख पचीसा, रेसे वचन न कटौ एुनीसा । 


(२७ लाख) 
लख ररास योनि म॑, भिर लख सतता$्स । 


भाजु परिधि श्व कदो खुशी, लगभग लक्त सताइस मील । 
(२७, १५४२८) 


(३० साख) 
तीस लाख दल सारि दनार्‌, पवेन पुत्र सव कीन जुदारा (धलवीर) 


तीस लक्त भारत्‌ चमर, प्रा पिद सलोक, 
चोदह्‌ पुनि गध धग, एफ सक्त भुरि लोर । 


(महाभारत के शोक ६० लाख) 
२० लक्न देव जोकमे 
१५ लक्त प्पिजाफम 
१० लक्ते गधं लोकम 
्लक्ञमथलाकमे 


६० 


(४३ साख) भ 
= ^ सार क व्य 
लस तैतालिस दीस इनार, वपं एिव्य युग एक पमार } 
चारि लाख वत्तीस्‌ हयार रल्धियुग इते वरत निधार 1 
छापर दुगुन सरेता तीन, सतयुग चोयुन सस्या पमन 1 
चतुर्युगी शक विग्य भन, दिव्य प्क्तर सर मन्व॑त्‌ 1 
योवा मवतर कर फ्प, नर कद ममित देय फ स्यन्प \ 
कलियुग ४,३२००० 
द्वापर ८,६८००० 
ता २२,६९००० 
सतयुग १७१२८००० 


~~“ 


4 
ध ४४९०००० = र दिम्ययुर 


^ [ ९९२ 


\ 


ल 
[शि ५ + 


शअरुदिलास। 


(५० लाख) 
पंचाशदत्त मास्य, महाराज समा भवेत्‌ (काली तत्र) , 
(६० ' लाख) । 
वश पट साख हरीद वोत, "चले जादि शिर कद्र तोल । 
श्योर महाभारतं विदित, साठ लाख प्रमान । । 


८ 


क ( त 
८० लाख) 
री लाल यर सात शन," कपि दल वर गरवंड, 
नभं पारग इदत चले, गय गवात्त बल्तिदड । ` 
श्राय मग राज भगदत्त, श्रसी लक्त जाके मदभत्ता } 


‡ 
॥ ४ ^ ४११५ १! 


(८४ लाख) 


शरासनानि इुत्तेशायि यावन्तो जीव जन्तवः - 
चतुरशीति लक्ता चरकसयुदाहूतम्‌ । 


श्रारर चारि लाख चौरासी, जात्‌ जीव नभे जल थल वारी! 
(कोटि) 


गो कोटि दानं शेषं काफी, परया गेगाध्युत कटपवासः 
यज्ञात मे सुवे दान, गोपिन्द्‌ नाम्‌ स्मरणेन तुल्य । 
गृन्णेति घगले-नाप यस्य वाचि भवते! ~ 

शी भति राजेन ! पदा पातक कोट्यः ।॥ “ 

जन्म गोदि लमि गर्‌ हमार, वरो शण नतु रदौ इमापी । 
सुन्दरा मर्याद भवानी, नडेन कोष्ट वदन वानी ! 


खर पररचर्‌ चचत रती चरस्व उन वेटि कापर हति जीदी। 


सदेन मनोहर,मूरति दोय, काटि उम उप्पा ज्तघरु सीम । 
काटि मनोज सनाकन हार, राएखि कदो को प्रदरं क्दारे 1 
कोटि विप्र वप्‌ लागरिं न, आये रण्‌ तजो नदि तू । 

[१ कर क प 
काटे पै कद्रली फर, कोटि जतन कर्‌ दीव । 
गिरि समर रेदि रि कोरि गुजञा। 
फोटि गरूर चदि गये, फोटि कोटि.रणधीर । 
साद्र्‌ शिर ऊद णीत चाये, एक प्क के -लेषटिन पथे । 
रामचन्द्रं के चरित सुदाये, ऊख कौट लग' जदि न गाये । 
दानिन दर्‌ निदान'उढरान कौन ज्ञानः ्िन' जस गजस कर 

करिभे। कविराय सतन सभाय सने सूमन के धरम कवीन न परा 

धरि | काम अये काहू न दाम दृह दीनन के पाम गृहि 

माडे सयमय गरि गस्वि। वोरिवेरिप्रिरद दस्पे प्ट्र्पेतै 

जारि जोरि छृषिन ररर मरि परस्नि) 
कोटिन दाख लवाय मरौ पर उट काठ कंठ्रेद्‌ मवि । 
+फोटिनि रग दितवायत ६ै,जप शग प यपत भग भवानी) 

ˆ (२ फोट) 
फोटि देयस्य लामेऽपि नत सदणज धल; । 
असदरययः भरः स्तरे ल्त लाभामि कत्ता ॥ 
(नोदिनस्येर्‌, फिनास) (लक्त-लास, निशान) 
= & कोरि) ^ 

तिलः कोट यऽ् रोकैच, सेम,णि ग्यागइारि (ताहि तीन कोटि) 

सप लक्ताणि केशाः स्ताः शक्तस्तु विणदिः (गर्द पुराणः 


[ {2५ ] ध्रकविलास । 


आ 








स्र तरितरि नाई.ना मालयश्चङलेधरम्‌ । 


स तीन फोटि तीर्थ की संख्यां भाषत वायु पुरान । 
सोई स्वम खड अन्तरित्त मे, सादे दस कोटे सव जान । 
(वायु पुराण र्यात्‌ ब्रह्मड पुराण) 
तीन करोड़ रहे गधव्यो, हन्‌पान संहाप्यो सया । 
सग सचि त्रय कोटि मदाना, नाम सुषेण पैच बुपिवाना । 
घय फोटि रक्त प्रधान तेहि दिन इने लच्मण बीर ¦ 


मासुप तन में रोम राजद, से तीन कोटि प्रमान । 
रोम श्रू उतनेदी जानो, अस वरत दै गरुड़ पुरान । 


भोम भूमि दिग तड अति दूर, साप वरिरोटि मील भरषूर ८ मगल ` 
८ कोरि) 


सूरज से बुध दूर्‌ सुनान, रील चार ङक परमान \ 


५ कोटि). 
तीन कोटि द्ेनर मतत्रे, पेच कोटि रथ सरप सवार (पांडव) 


प्रच कोटि मीलहुं ते अगर, नेत्रफलदि पृथ्वी ्रचुमान। 
सम्‌ चत्त के चेत्रफल निकालने की सुलभ सीति- 
व्यास श्रद्ध को वभे करि, वादस र गुणि देय \ 
श भाल्ञि सातसो दुत्त रर, त्ते्रफलदहि लखि लेय ॥ यथा-~ 
पकर चत्त खा व्यास ८, न्यासा ६, ८०८४=१६ वम 
१६८२२ ठ २ 
सत्तेनफल ५१ 





७ 


दस रोति को इस प्रर मी लिख" सक्ते ट.-- 


यत्‌ क ड्या यदि मोल पृ्ठका फल योना हाता दसकं 
~ ~ खौगना शोर गालादर्मत घन पफल सेना हः तोप गित शमाः 





न न ५: 
~ -~ 


(७ कोटि.) 
सात कोटिहै तम्र के, चठ क शति कोर श्रुति ४) 
जात रप कटर ते, मणिर कोर सुफोटि ॥ (लस) 
सक्तकोटि निशिचर्‌ संगताके, असितमेर सम चल भट प (विहुराक्तत) 
रवि से शुक्र द्र त्यि जान, भील सात फोषिकि असुमरान 
(+ 
(> कोरि) 
आ लास शत वार गना$, ठै संग सेन पथपुर जाई । (दर्मध) 
(& कोटि) 
॥ नवे करोर स्फटिक सुहये, सदस कोटि मणि नील मुषटाये । (लसा ) 
नव फरोर पील तं दूर, मी ते रानत द षर । (ष्य) 
मति सेकड ज्योति गति शील, इर लख सदस छयासी मील 
(१० कोटि } अर्बुद 
दश करोर वानर सग हैके, चले सरल मथुपद्‌ चित दरक । 


दश कयोरि नय लाख ग्र, वीस सदस सत एक । 
चले केसरी संगलै, करत चरित्र अनर ॥ 


सजे कोटि द्श मत्त मतमा, वीस कोटि लिय सग तुरगा । पमेधनाद्‌) 


सव भूमि जर अन्तरित मे, तीरथ ई साडे दस कोटि । ` 
गमाजी मे सवदी राजत, महिमा गग न गिनिये छोटि। 
(१३ कोरि) 
कोटि अयोदश ल्त इस, योपिस श सो दीव) 
रथ गज दय अरु एदचरमान, महाऽ समन्या जानं । 


स्थ १३२१२४६० 
गजं १३२१२०३० 
हय ४२६०७७७० 
पद्रः ६०५१२४५० 








। योग १२००१०९०.२०० 


१५६ ] श्रकवितास 


(१४ कोटि) 


॥ ~ 
रवि से मगल दूर सुजान, चौदह रोर मील अयमान । 
` (१६ कोटि) ' 


पुनि त्रस्त शत वीर धुलाये, कश्चो जाह परिचमहिं सिधये, 
सोद कोटि कंश ले भारी, उडे तमकि जय राम पुकारी । 


॥ 


। 1 # 


(२९ कोरि ) 

यीस कोटि सग सेन सुहा," दले सकल जय करि रघुराई (सीताएोष 
यीत कोटि वर कीले, रक्ता करत गवूक्ति ॥*“ ` “ˆ ' 
वीस कोटि य्नार्‌ मदाप्रल, पीत कोटि सन लेषो पैदल (पाड) 
14 +~ => शकटि + ४ 
इकिस कोटि वनचर "ले साथा, पन उर नायउ माथा । (यद) 

+ , -(श्भ्कोरि) 4 
शेस शूल असि छदगर धारी, कोटि पचीस चले रथ चारी (मेघनाद) 


( द ९ क्त ोरि 1] 1 + + 


क 
५4 


1 प्क नील दलं तीस करोरा, धावत,एङ़ एर परर-जोरा 1, , 


स कोटि 6ो बहु खंडो, नामं वीर्‌ भूत्ते । 


( ३३ कारः) 
तेनिस कोटि देव सुमिरन करु, कटिं वीर्‌ पवासे गाय 1 


_ प्रक्पिलास {" न स 3. १४७ | 


( ३६ कोटि ) 
, १६ व्रिशवरू कोययैव हरस्य सकला गणा; । 


उत्तर दिशि दश शीस, ररैड स्वथं सज्ितवली । 
सग रोरि छप्वीस, लिये रुय सेनापती । 


( ४२ कोरि ) 


फोटि वयालित तमीचर, नारान्तङ कर घात। ` 
रामर पा वल हति खलनि, फषिन विता रात । 


(४८ कोटि ) 
कितक मील रथि से गुर द्र, अदृतालिस्र कोरी भरपूर । 

{ ५० कोटि ) 
कोटि पचास खट कपि घेरे, ष्टु शर भग निपुण रण॒ केरे । 

(५६ कोटि) 
छषन कोटि वनचर रै साया, करत प्रणाम चले कपिनाथा (शील) 
छः्थन कोटि याद्वा लेते, कृष्ण भक्त स जानिय तेते । 

(६६ कोटि) 


कोटि दियासढ गउन को, यवरीप मर नाद, च 
पिनय सित रिमन दई, कीरति रदी ग्रगह्‌ । । 


(&७ कोष) 1 
वगम्‌ 1 "4440 
नराणा तरसि 
परि इताः कोव्यो वानराणा (५ 
र नाद्व मेषे मेय नदेन सायः । । ८ 


[| 


[१५४]. _ _.. _ _ _ जररषिकख) 


५। 





मद्या क्रमिकमल्या ` सख्या करौमिक्त स्या 
६? पकययति; पक्न्वतः ६६ यरणयदि, पर्णवयृत। 
६२ चखिजपत्तिः फियतरतः ६७ सक्तनवति" सपनवतः 
६२ धिनवतिः निनचतः क्म ््टनवतिः षटनवतः 
६४ चतुर्मकतिः चलुरमघ॑तः ६६ नबभवतिः मवमरतः ` 
६५ पयञ्रयति पचनवतः १०० शत शततमः 


विशेष पिवरशं 


(९) पक्सौ से धिक सख्या मे ध्यित चा उत्तर शब्दो का प्रयोग एता 
यथा, 


१०१ एकाधिकं शतं अथवा एकाधिरुशतं 1 
एकोत्तरं शते अथवा एङोत्तरशत । 
(२) प्रकर श्र स सल्याचा्चर शब्दो के पश्चात्‌ धा प्रत्यय होता हे । यथा - 
दविपा-त्रिधा-ग्रष्टधा-नवया इत्यादि । 
(3) भ्रनेकरवार के पथे मे शस्‌ घ्र्यात्‌ श. प्रव्यय घेता दहे । यथाः- ' 
बहुशः यखशः-गतशः सदशः लक्षगः कोट्शिः 


७) विशति श्यादवि णब्दो से पू प्रथ म तमं प्रधय रताद अयता ति फाल्प 
दोजात्ा ट { सथा- 


। 


दिशतितमः अथवा विण! | 
॥ इति ॥ 


~ ---~~~-~~~~+ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ 


॥ ८ 


} 
५ 


~~~ ~~ ~+ 


निवेदन 


ष.कविलास के प्रूफ का सोधन यथासभव सावधानी से किया गया है 


सथापिम्रेरी चा सपे क्ती चूल से कदी -अ्यद्धि सड ग्ड छो तो उगस्चेता मदामाव 
पया सुधार लें 1 . 


पि 3 


अरयरर्ता । 


[ १४४] __ _ _ . _ (किलास) 





५ ४ ॥ 


स्था क्रमिक सख्पा सल्या क्रीमिक्त सख्या 
 पकनवतिः णकनवतः ६ धरणपदिः पर्वतः 
२ पिमवति" हिनवतः ९७ श्क्तनवतिः सप्तचवतः 
> भिनवतिः निनदतः € श््टनवति;ः ्टववतः 
७ ष्यलुरमयति. चतुर्मवतः ६& नवनवतिः मयमवते. 
५ पसननति। पचनवंतः १०० शात शततमः | 


विशेष विवरण क 


(१) प्कसो से छथि सख्या मे घ्रयिर वा उत्तर शब्दो का प्रयोग ता द। 
यथा.-- 


१०१ एरधिकं शते अथवा पएकाधिङ्णते 1 
पको्रं शतं श्रथवा एरोत्तरशतं । 
(य) भरकरर श्रथ भ सख्यावाच्ङ शनो के पश्चाल्‌ धा प्तयय दता है । यथा. 
दिपा-तरिया-ग्टा-नतधा इत्यादि । * 
(३) श्रनेकवार के प्यथ मे णस्‌ घ्र्थास्‌ श. भव्यय द्योता दै 1 यधाः- 
बट्ुशः अस्पश; शतमः सदंसशः लक्षः कोट्शिः । “ 


(८) तिणि मादि ण्ये सेपुर श्रमे वप्र प्यय दाता प्रथवा त्तिफालोप 
होजाता हे । चथ, -- 


दिशतितपः अथवा वणः] 
॥ इति ॥ 


~~~ ~ = 
~~~ ~ ~ ~~ ~--~~~ ~~~ 


मिवेवन 


1 


~~ ~~~ 


%नकपिलास के श्प का ख्ोधन यथासमव साघधानी खेकियां गया 4 


